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॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ ` 


1 / Ns 
॥ रचना ॥ न्न aes 
गोम । अपने मन के विचारों को बइकाल Tatar तथा 
दूर देश में भो प्रकाश करने के लिये जो लिखत ४ 
उस का नाम रचना है रचनारम्म विद्या लाभ वा प्रधान 
सोपान हे इस के दाग केवल निकट्स नहि किन्तु 
दूरस्थित और भाविभूतव्यक्तियों का ज्ञान भो aafed 
होता हे देखो कि अब हम लोग उन दूरवर्ती और AYR 
पार स्थित यरोपीय पण्डितां के रचित बहुविध पुस्तक 
पढ़ कर के निज हृदय चेत्र ने ज्ञान वक्त को सस्बद्दित 
करते है और इमार देशोय प्राचोन परिडतां के रचित 
महाभारत wala नोति गभ पुस्तक समुदाय अभोतक 
भी इम लोगे को जो waaay विषय से उपदेश 
देते हे इस का मूल केवल रचना है, यदि किसी देश 
मे' भी किसो काल मे रचना को रोति न रहतो तो सब 
देश सवेदा मूर्खता रूप निविड़ अन्धकार से आच्छन्न 
रहते, और मनुष्य उपदेश के अभाव से साधारण इन्द्रिय 
परतन्त्र ही पशुओं के समान waa प्रबल इः्द्रियों को 
afa के साधन मे लगे रहते और उस करुणामय जगढी- 
श्वर से लभी wk बुद्दिवत्ति को सक्कर्मा से न लगात 
और एक दिपद पश नाम से अभिच्चित होते ॥ 
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॥ रचना के भेद ॥ 
““यरिड्तगण गद्य और पद्य इन दो प्रकारो पुस्तकों 
को रचना करते है इन दोनो से गद्य लिखान अति 
सुलभ है क्योंकि इसमे कहीं नियमित अच्तरों से विन्यास 
नहीं करना पडता इस मे केवल यथाक्रम कढ क्रिया 
और कर्म प्रशति कारक चवा नेपद को विन्धोंस 
कर रचना कर से गद्य बन जाता है जिन विद्याधियीं 
को प्रथम रचना करने को इच्छा होतो है उनका गद्य 
रचना हो सम्मूण उचित है क्योकि रचना करना अति 
कठिन है अध्ययन के साथ इसका अभ्यास करना भो 
उपयोगी है, अभ्यास को बिना तो एक पंक्ति रचना 
करने के समय बड़े २ दिग्गज पण्डितो' वो आपाद मस्तक 
wate होते है, और हाथ कांपते हे, वस्त तः रचना 
मे निम्न लिखित सब विषयों का आवश्यकता पडती है 
प्रथम व्याकरण से व्युत्पत्ति, द्वितीय शब्दज्ञान ( पर्व्व 
पण्डित गण कौन २ शब्दा को किस २ अर्थ मे व्यव 
क्रिया ) उस्म भी स्वी पु नपुसक विवेक, ढतीय देशीय 
इतिहत्त और आचार व्यवहारादि में अभिज्ञता, चतुथे 
mea विज्ञान अर्थात्‌ प्राझतिक कौन वस्त किस भावस 
सम्पन्न ह, पांचवे विशुद्ध भाव का अवलब्ब॒न करना, 
छठ अलंकार Bea ओर waa vale के ज्ञान मे 
न एण्य; ये सव बाते रचना की उपयोगी हे अतएव 
रचना कठिन कहो जातो है, विशेषत; पद्य रचना से 
ओर: बात भी चाहिए जो कि पुवाक्तौ नियमों 


ES ET 
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को ata सुकठिन हे पहिले अचरो को समता, 
अर्थात एक चरण मे जितने अचर वा मात्रा हों अपर 
चरणा मे भो उतने हो अचर* बा उतनी हो मात्रा 
होनी चाहिये, gat उनका गुरु लघु को१' विवेचना 
अर्थात्‌ केवल अक्षरा को समता रखने से नहीं होता किन्तु 
जिस संख्य(का वर्ण प्रथम चरण मे गुरु वा लघु होता है 
अपर चरण मे भी उस संख्याके वण को गुरु वा लघु 
करना चा दिये, इसमे अतिरिक्त समय यति के ऊपर भो 
दृष्टि रखनी पडती छे तो अब देखना चाहिये कि पूर्वोक्त 
नियमों से इन नियमोंका पालन करना केसा कठिन हो 
इस लिये बहुदशि व्यक्तियों ने कहा है कि पद्य रचना मे 
शक्ति को आवश्यकता है, शक्तिविद्दोन पुरुष का पद्य 
रचना मे बहुत समय व्यथ जाता है परन्तु उस्का पद्य 
किसो को प्रौतिकर ag} होता, देखो कि इम लोग 
जेसे कविकुल चूड़ामणि कालिदास के ग्रन्थ समुदाय को 
पढ़ करके आनन्द लाभ करते है । वैसे भट्टि wafa 
काव्य पढ़ कर हृद्य आनन्द का कभी लाभ नहीं करता, 
इसी लिये अनेय पुराण कारक ने कच्चा है कि-- 
Cave दुलेभं लोक विद्या तत्र सुटुलेभ।। 


* यद्यपि विपम हत्तों[मे प्रत्यक चरण का लक्षण भिन्न होता किन्तु उन की 


सह्य़ा थोड़ो छे। भले प्रसिद्ध कविची' ने प्रायः सम हत्तोमे कविवारचो है ; 


इस लिये cal खरुप कहते है । 
† संस्कत में दोघे वर्ण की गुरु और हुखवर्ण की लघु कहते हैं । 
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कवित्त्व gad तच शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा ॥”” 
पहिले देखो कि संसार सै मनुष्य जन्महो दुलभ है 
आर उसके होने पर भी विद्यालाम करना अति दुलभ 
( अ्रतिकठिन ) हे फिर उसके होने पर भी कवित्त्व cay 
है, यदि कवित्त्व किसी प्रकार से लाभ हो भी तो प्रतिभा 
अर्थात्‌ खाभाविको कवित्त्व शक्ति होनी प्रत्यक व्यक्ति को 
अति कठिन हे ॥ 
परन्तु कविता रचना मे लोगों को एकवेर यत्न फरने 
से हो विहीन न होना चांहिये क्योंकि हम सुनते छै कि 
कविता रचना से बहुत मनुष्य प्रसिद्ध कधि इए है, और 
इसीलिये दण्डी कवि भी लिखते है' कि-- 
“तद्स्ततन््रेरनिभं सरती, 
अमादुपास्या खलु कौत्ति मोसुभिः | 
an कबिखेऽपि जनाः कतथ॒मा 
___ विदब्धगोष्ठोप विडत्त ata’ ॥” 
यश लाभ करने हारे मनुष्यां को अहदिव आलस 
छोड कर सरखती की उपासना करनी चाहिये, ककि 
चाहे कविता अच्छी न हो परंतु श्रम करने हार मनुष्य 
पाण्डिती की ama परिगणित हो सकते हो'। gh मे 
भी लिखा हे -- “एक: शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक ज्ञात; | 
खर्गे लोके च कामधुग्‌ भवति” 
यदि कोई मनुष्य एक शब्द भो भलो भांति प्रयुक्त करे 
वा जान सके तो वह इस लोक और परलोक मे यघामि- 
लषित फल को पाता है ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः | ५ 
॥ रोति ॥ 
पद्य वा गद्य रचना के समय किसी एक रीतिका 
अवलम्बन करना पड़ता हो | 
जेसे कि सन्धि वा बन्धन से अवयव समुदाय परस्पर 
मिलकर शरीर की सुन्द्रता प्रकाश करत हो, वेसे हीं 
काव्य के अवयव स्वरूप शब्द और अथे परण्पर रोति से 
मिलकर रस को उत्‌कषता वडाते हौँ | 
ae रौति ४प्रकार को छे, Teal, गौडी, पाञ्चाली, 
और लाटी ॥ 
वैदर्भी-जीकि असमस्त, वा एक समख पद युङ्ग हो 
सोर wad मे अति मधुर छो, वह ged! रोति कही 
जातो इ | यघा--'यात्ये कती5 स्तथिखर' पतिरीषधीना- 
माविष्कृतारुणपुरल्यरएकतो$केः ॥? अभिज्ञान ॥ 
महाकवि कालिदास ने प्रायः ग्रंथ समुदाय इसी रीति 
से रचा हे उनके ग्रंथों भे रीघ समास युक्त कठोर var 
वलो दौख नही पड़ती | 
गोडी -जडां कि सुदोघ ससासवुक्त अलुप्रासग्राली 
और आजः प्रकाश करने हारे पदोंक्षा विन्यास हो उसे 
गौडी रोति कहते हे'। यथा वेणीसंहार — 
'चञ्चङ्जभ्रमितचण्डगदाभिघातः- 
सञ्च णितोरुयुगलस्थ छुयोधजस्य ॥? 
भद्दनारायण प्रायः इसी रीतिका अनुसरण करते =" 
क्योंकि उनक ग्रंथोमे और रौतिया का विरल प्रचार 
रोख पडता =| 
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पाद्ालो-गौडी और वेदर्भी रीतिथो के मिलाप 
से पाञ्चालो रोति उपजतो हे अथात्‌ इसमे दोघे- 
समासंयुक्त और अनुप्रास्थालिनी पदावलियों का 
विन्यास होता छे परन्तु वह सुकुमार और माघ गुणा- 
वलस्विनी होतो छे। यथा मालत्यां 
“मधरया मघ॒बीघितमाधवी, मक्षसरृद्विसमाधितने त्रया ॥? 

भवभुति कवि के अन्य aay मे भी इसी रोति की 
अधिकता दिखाई देतो है | 
लाठी-यह ( लाटी ) रीति कैबलसुकीमलपदणशा लिनी 
होती हे सादित्यद्पंणकार्ता ( विश्वनाथ ) ने पाञ्चाली 
गीर वेदर्भी के मिलाप से इसकी उत्पत्ति कहो ही | यथा 
रत्नावली ; 
'टेवि! बखुखपङ्खजेन शशिनः शोभातिरस्कारिण; | 
पश्याजानि बिनिजितानि सहसा गक्तत्रिविच्छायतां | 
खुत्वा ते परिवारवारवनिता गीतानि ढङ्गाङ्गना ॥? 
Nees और यथो'मे भी इसो रौति का प्रादुर्भाव देख 
पडता इ । इसी प्रकार रोतियोके देखने BA ग्रथ- 
कर्त्ता का भाव जाना जाता ही | 

भोजराज प्रति ने रीति छ (६) प्रकार की करी 
है| यथा--वदर्भी चाथ पाञ्ञाली गौड़ोयावन्तिका 
तथा। बाटौया मागधो चेति षोढ़ा रोतिनिगद्यते ॥? 
TAAL MM, गोड़ो, आवश्तिका, लाठी, और मगधी 
ये छ (६) प्रकार को रौति हौँ | वामनाचा ने गौडी, 
TRU, और पाली, यही तीन प्रकार की रीति मानो है। 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


प्रथमोऽध्याय? | ) 


परन्तु काव्याद्शकार ( दण्डो) ने कहा इे कि यद्यपि 
रीति के बहत भेद च तौभो वेदर्भी, और गोडी को 
छोड़कर और किसो रोति के भो भेद परस्पर प्रतीत 
नहीं होते अतएव vest (दण्डो) ने अपने ग्र थमे गोडी 
और वेदर्भी इन दो रीतियी' के हो लचण लिखे हौ, 

॥ गद्य ॥ 

पहिले गद्य और पद्य भेद से रचना दो प्रकार 
की हो अब उन प्रत्येक (गट और पद्य ) के लक्षण 
लिखते हो | छंदोज् पण्डिती ने गद्य के तोन भेद कहे 
S दत्त, उ्त्वालिकाप्राय, और हत्तगन्धि । 

sai जिस मे शुकोमल और अल्मसमासग्राली 
पदो' का विन्यास ही उये Ta कहत 2° | वधा असिः 
ज्ानश कु न्तले- 

cay इयं हि रसभावविशेषदोचागुरोविक्रमा- 
दित्यस्याभिरूपभूयिणा परिषत्‌ । अखाञ्च कालिदास 
ग्रधितवस्तुना नवैनाशमिक्षानशळुन्तलनामनाटकेनोपस्या* 
aafata ।” 

उत्कलिकाप्राय । faa मे नोरस, दोघ समास, और 
अनुप्रासशालो, पदका विव्यास हो छसे उत्कलिकाप्राय 
ata हौ | यथा अनर्ध -- 

भो भी लवणोदवैलावनालीतमालकन्द्लस्य त़िभुवन- 
सौलिसण्डनमहानौलमणे | 

बत्तगन्धि गदा, पद्य. के समान छ अर्थात्‌ इसमे 
अधिक माधु और अशुप्रासयुत्ञ पद देख पड़ते हो ! 
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यथा छन्दोमच्जय्या-- 

जय जय जनादँन सुछतिमनस्तड़ागविकसरचरण 
यझ्पद्मपत्रनयनपद्चिनौवि नोदराजह साभभास्वरयश:पटल- 
सरिपूरितभुवनङुहरः | 

इणो ने गद्य का ऐसा लक्षण किया हो कि परि 

See अर्थात्‌ मातादि अक्षर विन्यास नियम शे शून्य 
पढ्‌ ससू को गद्य करते =} परन्तु विश्वनाथ प्रत 
ने कहा हो कि चणक, उत्कलिकाप्राय, आविद्ध, और 
इत्तगन्धि वा सुक्तक यहो ede यद्य के ह'॥ अल्प 
समास युक्त गद्य को qua कहते हौँ समास रहित गद्य 
को आविद्ध aed हो, श्वतगन्धि वा gan तो एक हो 
इ और हत्तगन्धि और उत्कलिकाप्राय इन ढोना का 
लक्षण पर्व कह चुके हो' ॥ 
गद्य से जो रचना होती हो वह हो प्रकार को है एक 
कथा, और दूसरी ग्राख्यायिका। प्राचीनें मे कथा का 
ऐसा लक्षण किया हो | यथा। "“कथायां सरस वस्त, 
eres विर्निमितं | कचिदत्र भवेदार्य्या क्षचिक्ाप- 
वक्तिके । आदौ परेर नमस्कार: खलादेह त्कौरत॑ नम्‌ ॥? 
कथा मे सरस वस्त समुदाय पद्योस करी जातो हो, 
और इसमे कहीं २ आर्या, वक्ष, और अपरवक्त सो पदा 
का विन्यास होता हो । पहिले तो यहां पद्योंस हिवताओं 
को नमस्कार करना चाहिये, फिर पीछे खलादि का 
चरित वर्णेन करना चाहिये जैसा कि कादखरी प्रभति है | 
आख्यायिका का लक्षण सथा त 
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HAASATA: | a 
“ब्ाख्यायिका कथावस्सगात्कवै्वशादिकोतेनम्‌ | अस्या 
मन्यकवीनाच्च sa गदग क्कचित्‌ कचित्‌ v’ 
आख्यायिका भी कथा के समान चोती हे, और 
इसमें कवि के वंश का कीत्तेन और अन्ध कविया क 
चरित वर्णन DAS, और इसमे कहीं गद्य भी 
रहता हो । 
यद्यपि कथा और आख्यायिका दोनो समान छी कही 
है'। तौ भी इन मे इतना अंतर हो कि आख्यायिका 
asa नायक से की वर्णन की जाती चे, अर कथा का 
कोई नियम नहीं चौ अर्थात्‌ चाहे नायक अथवा नायिका 
से वर्णन हो दोनो प्रकार waa हौ ॥ 
॥ पदा ॥ 
पद्य वा कविता गदा से aga भिन्न हे को कि इस 
मे नियमित अचरो' का विनग्रास करना पड़ता च और 
गुरु लघु के ऊपर भी दृष्टि रखनी पड़ती इ, और 
छन्‍्दोबद्ध चार ( ४) चरण विशिष्ट होते हौ, सब पद्य 
जिस नियम से लिखे जाते ही उसका नाम छन्द हो | 
छन्द वह नाम छदि ( आच्छादने ) धातु सं निष्पन्न eat 
हो, क्रो कि वेद मे कहा ह कि aa काल मे आदित्यादि 
देवगण ने waa भय से Wa चोकर गायतप्रादि दारा 
अपने २ wot का आच्छादन किया; उसो समय सी 
A गायत्रगादि न्द्‌? इस नाम स कहे जाते | | 
छन्दो के लक्षण आगे हम वर्णन करंगे। पद्य से 
रचित पद्‌ समुदाय को झोक कहते चे। य झोक सुक्तक, 
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युग्मक, सान्दानितक, कलापक, कुलक, कोष, सङ्घात 
प्रभति नाना प्रकार के होत हो' 

एक हो झोक मे जिसका भाव ware कहा जाय 
उस सुतक कहते इ ; और जिसका माव दो झोको 
म समाप्त हो तो उसे युग्मक, कहते है [ कई एक पण्डित 
लोग इसे (युग्मक को ) युगलक भी कहते हो ] ' और 
जिसका भाव तीन झोको' भे समाप्त हो उस सान्दानितक 
कइत © [ कईयों ने इसे ( सान्दानितक की) quad 
भौ कहा हो]; चार Mal मे जिसका भाव समाप्त हो 
उसे कलापक वा प्रभद्रक कहते S's पांच झोक भे 
जिसका भाव समाप्त छो उसे कुलक वा बाणावली कहते 
हो; परस्पर अनपेक्तक झोक समुद को कोष कहते इ | 
एक हत्त के Ara के दारा जहां एक ही विषय का वर्णन 
हो उस aga aed ही जैस कि मेघटूत प्रति हो ॥ 

गद्य पद्य से fafaa काव्य को नाटक बोलते ही' | 
और चम्प,नाम काव्य भी गद्य और पद्य से fafaaq 
होता हे, परन्तु नाटक और चम्पू मे इतना भेद छौ कि 
नाटक सै पद्य घोडा और गद्य अधिक होता हौ और 
चम्म म इस के विपरीत अर्थात्‌ पद्य अधिक श्रौर गद्य 
थोड़ा Vas) परन्तु जहां गद्य और पद्यमय 
वाब्योम स राजा का यथ वा स्तति वर्णन कौ जाय तो 
उस विरुद कहत छ | 


॥ इति गद्य-पद्य-निर्णयो नाम प्रचमोऽध्या यः ॥ 
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॥ दितोयो$ध्याय: ॥ 
॥ दोष और गुणी का वर्णन ॥ 
जिस सं काव्य को शोभा जाती रदती हौ उसे दोष 
कहते 'छो'। वे दोष पांच प्रकार के चे', पददोष, पदांश- 
दोष, वाक्यदीष, अ्रथेदोष और रसदोष | इन मे से पद- 
दोष निरथक, असमथ, और qed आदि भेद से 
कई प्रकार का हो; परन्तु ये तीन हो मेद मुख्य F 
अतएव इन तीनो को हो लक्षण कहते हो'। निरर्थक 
अर्थात्‌ जिसका कुछ अथं न हो जेस च वा इत्यादि ar 


से केवल पाद को हो पृत्ति देखी जाती हो। श्रस- 
मथ sata जिस श्र्थका व्यवहार ast जो कि व्याकरण 


के नियमा स विरुद रचना हो उस च्यतसंस्क त ava 
हो ॥ gra, अनुचिताथंता, ग्राम्य, निहतार्घता, 
लिटल, अप्र तीतल, विरुडमतिकारिता, विधेयाभिमर्श 
अर सन्दे; ये सब दोष पद और वाको ' मे रहते 
ह! जहां एक मात्र पद दुष्ट होता हो उसे पददोष 
कहते हौं और जहां एक से अधिक पद दुष्ट होता 
हो उस वाक्यदोष Hed हौँ ; और जहां पदो का परि- 
aaa करने से भी दोष न दूर हो सके तो वहां we 
दोष होता ही । 
Sasa को कोई २ glans भी कहती हौ. ata 
यह कठोर aut से रचित हो कर सुनने मे कडत्रा 
जान पड़ता इ ; परन्तु वक्ता के क्रोधयत्त होन पर वाच्य 
उद्दत होता छं और रोद्रादि रस का आविर्भाव होता है तो 
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अतिशय gag भो गुण हो जाता है | विवचित, अथे कौ 
शोभा हानि कारक दोष को अनुचिताथ कहते हे'। केवल 
नीच लोक मे जो व्यवद्धत किया जाता डो उसे ग्रास्यता 
दोष कदत छौ; अधम व्यक्ति कौ उक्तिम ग्रास्यता गुण 
समकी जाती | उभयाध क शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ मे 
प्रयुक्त करने को निहिता्थ कहते छे ; यह दोष ( निहि- 
तार्थ ) ञ्लेषाद्‌ मे इण बहा जाता । जहां बहुत A 
से अर्थ की प्रतीत होती हे उसे क्लिष्टत्व कहते =| 
जो केवल एक विशेष शास्त्र मे प्रयुक्त हो उसे अप्रतोतत्व 
कहत हे'। परन्तु यदि वक्ता और वाच दोनो का ज्ञान 
रचे तो यह ( अप्रतोतत्व ) गुण होता हौैँ। जहां अथे 
बोधम विरोध होता हो वहां विरुद्दसतिकारिता दोष 
रहता हो | जहां विधेय श्रप्रधान ( अर्थात्‌ समासादि के 
अन्तर्गत) हो कर निर्दिष्ट होता है तो दहां विधेवाभिसर्ष 
दोष कह ते है । fave, विरद्मतिकारिता और विधेया- 
भिनर्ष, ये तीनों जब समासगत हो' तो पद्दोष कहते 
© । जिस से मन मै श्रम उपजे उसे wee कहते छै, 
परन्तु यह सन्देह यदि व्याजस्तुति ( जिस मे स्तुति और 
निन्दा दोनो विदित हों उस ) सै जा पड़े तो गुण होता 
है। वर्णो को प्रतिकूलता, सन्धि मे विशज्षष और fae 


अधिक वा न्यून पद का विन्यास, कथितपद्ता क्रम का 
नागर प्रक्रम का भदन, ख्याति को हानि, सङ्कर और 
गरि Q A 
waa, ये सब वाद्यासित दोष हे' ॥ 
जिस रस मै जिस वण का विन्यास करना उचित है 


~ é a प्र » 
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बहु अङ्गार शास्त्र मे कहा गया हे। उस के विपरीत 
रचना करने से वर्णप्रतिकूल दोष होता ई। सन्धि में 
fama दो प्रकार का होता है एक तो व्याकरण के निय- 
मानसार से दूसरे व्याकरण के निवमो' को sae कर 

अपनी इच्छा से सन्धि न करनी । प्रथम वारंवार होने ये 
दोष होता छे दूसरा एक ही वार होने से दोष होत 

जहां अन्वय सम्पण बोध होने से भी और विशेषणा टर्की 
का विन्यास होता ह उसे अधिकपदत्व कहते है, यह 
अधिकपदत्व कहीं २ अर्थात्‌ सम्भूम, विस्मव, इष और 
विषाद waft मे गुण होता है। जहां अर्थे बोधो प योगी 
पर्दा मे ये कोई एक पद न CF तो वहां न्य नपदता दोष 

उपजता है! आनन्ट्युक्त व्यक्ति के कहने के समय नूप्रन 

पट्ता गुण भो कहा जाता हे। जहां एक पद कई वार 
कहा जावे तो वहां कथितपदत्व दोष होता हे ; ate किसो 
स्वाभाविक वस्तु का अनुवाद किया जाय तो कधितपद्त्व 
दोष भौ गुण कहा जाता है | जहां कोई क्रम नही रहता 
वहां अक्रमत्व दोष होता है। जहां उद्दिष्ट प्रस्तावका क्रम- 
भन्न होता है वहां भग्नप्रक्रम दोष होता ई । प्रसिद्धवस्त 
का और प्रकार से वणेन करने को ख्यातिहतता कहते हे । 
एक वाक्यान्तगेत पद्‌ यदि और वाक्य मै प्रविष्ट किया 
जाय तो वहां सङ्कर दोष कहते है' जहां एक वाक्य का ओर 
वाक्य के मध्य मे विन्यास किया जाय तो वहाँ गर्भित दोष 
कहते छे | यह (गर्भित ) दोषको कडों २ गुणभी कहा 
जाता हे ॥ 
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दुष्क्रम, ग्राम्य, REA, व्याहतत्व, त्रहेतुता, अनवी* 
waa, पोनरुक्त, ख्यातिविरद्ठता, ओर frig Al अनुवाद 
ये सव अथदोष हे ॥ THA अर्यात्‌ जहांप्रसिद्द क्रम के 
fags वणत किया जाय जेधे कि वप्तत्त वण के समय प्रथम 
प्रवाहोहम फ़िर पुष्पोत्सत्त फिर मरो का उनमे पतन, 
ये प्रसिद्ध कम हे इसक्रमके पिपरोव वण प कर तो gama 
होता है| ग्राम्यता का लक्षण प्रथम कह( गया है | जहां 
अर्थबोध के लिये कष्ट अल्प ता को जाथ तो वहाँ कश्त्व दोष 
कहा जाता है। जहां एक का उत्कप्र वा अपक्ष कह कर 
फिर विपरीत वर्ण न करे तो वहां व्याइतख दोष होता हे | 
जहां हेतु का वणन न किया जाय वहां अहेतु दोष वोला 
जाता है| प्रसिइ अथ में अडरेतुता भो गुण हो जाता है । 
जहां एक पढ्‌ वार वार उच्चरित हो वहाँ अनवोझतत्व 
दोष कहा जाता है। जहां एक aa की अधिक वेर 
प्रतीति हो वहां पौनरुक्ष दोष होता हे | जहां प्रसिद्द के 
विरुद्ध ava जिया जाय वहां ख्याति वड दोष कहा जाता 
हे। जहां विधिका अप्रधानरूप से faen किया जाता 
हे वहाँ विध्यनुवाद्‌ दोष होता हो ॥ 

हाय्याडि रस, हास प्र॒ति स्थायिभाव ञोर निवदादि 
सञ्चारि भावा का अपने नाम से वणेन विभावादि ग्रहण 
Gaya: टोपि असमत प्रकाश ओर छेद तथा अङ्ग को 
अति fafa, अशोका अनशुसन्धान और प्रति विप- 
य्यय ;—ये सब रसदोष कहे जाते हे ॥ 

सच दोषा का अनुकरण करना निर्दोष होता हे ॥ 
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~ 


ae शूरतादि गुण आत्मा का उत्कषे साधन करता ही 
तथा काव्य के आत्मखख॒रूप रस का उत्कषे साधन धम्म का 
गुण कहते है! ॥ गुण, तोन प्रकार के हो --माधध्य, ओजो, 
आर प्रसाद ॥ 

जिस से हृद्य परमानन्द रस म मग्न हो कर द्वव हो 
जाता हो उसे माधुर्य गुण कहत = | यह (aga) 
करुणा, शृङ्गार, और शान्त, रस मे शोभित होता ह | 
अजोगुण मे चित्त उन्नत और vein होता हे ; वीर, 
uw और रोद्रादि रस मे इसकी शोभा हडि पाती हे । 
जेसा शुष्क काष्ठ से ऑन लगाने से एकवरहो समग्र काष्ठ 
जल जाता हे ऐमेही जिसके यवणमाच स हो चित्त मे 
रसादि का उद्य होता हे उसका नाम प्रसाद हे 

॥ इति शुण-दोष्वणडी नाम चितोयीएघ्याय: | 

spe 
॥ ढ तोयोऽध्यायः॥ 
कविता करने के नियम, परिभाषा ओर 
यतिओं के वणेन भे ॥ 

हमलोग आवश्यक जान कर इस अध्याय मे पडिले 
हो कविता करने के नियम लिखते हैं । यद्यपि यै 
नियम और किसी प्राचीन ग्रंथ मे दोख नहीं पडते तो 
भी इन्हें विद्यार्थियों का अत्यूपकांरक समझ अपनो 
कल्पना से नवीन रच कर हम लिखते FI 

जो कोई पिले पहिल कविता करने की इच्छा कर 
Si? उचित ह कि {कसी प्रसंद् कबि को कविता को 


00-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


१६ छन्दोबोधः | 


दपण के समान सन्मुख रखकर उस के एक चरण में 
जितने अचर हों और उन अचर मे जितने गुरु और 
लघु जिस क्रम से वहां कविने धर हा, उन अक्रा की 
संख्या और उनकी गुरुता लघुता अच्छी भांति अपने 
मनमे लाकर अपनी कविता क चरण मे उतने ही अक्षर 
ओर उनमे उतने हो गुर और लघु उसी प्रकार यथा- 
वस्थित धर | इसो नियम से चरण प्रस्तुत करने से 
एक कविता हो जाती है । 

इस नियम को विशद करने के लिये नोचे चोर दो 
उपाय दिखलाये जाते हे | 

यह पूर्व कहा गया डे कि पहिल किसी vies ग्रथ 
कत्ता ग्रथ को पढ़ ले, शौर उसके प्रत्येक 
चरण के गुरु लघु क अनुसार समान ad विन्यास 
करन से एक कविता वन जाती हो | अव शेष वक्ञव्य 
य कि कविता को पढ़ कर उस में जितेन अक्षर 


~ 


क 
को 


गुरु और लघु दा, उन अचराके स्याने! मे अधी लिखित 
चिक्नदय धर । गुरु क स्थान मे (|) ऐसा चिकु और 
लघु के स्थान मे (- ) वद्द चहल धरे । इस प्रकार 
Wee रख कर कविता को छोड़कर टीकाकार 
श्त मुल क शब्द समुदाय गुर और लघु क अनसार 
पूर्वोक्त चिन्ह के नोच धरे तो कविता अल्पायास से हो 
जावे गौ । अथवा पूर्वोक्त रीति से प्रासद कवि की कविता 
के अनुसार चिन्ह स्थापन कर हितोपदेश प्रभात गद्य 
गनय स कुछ गद्यर ले कर और जितगा हो सके उसका 
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भाव ओर कथा उसी प्रकार रखकर, गुस ओर लघु के 
अनुसार fas के नोचे वणविन्यास क ने से अति सहज 
उपाय से बह कविता बनगी, जहांतक छो सके कविता 
: कष्टल, खुतिकटु प्रभृति दोष से रित और aryanfe 
गुणशालिनो हो क्योंकि इस प्रकार कविता करन से 
कविल्लीग बहुत प्रशंसनोय गिने जाते हे । प्रथम उपाय 
का एक उदाहरण दिया जाता छै रघुवंश के दितोय सर्ग 
को प्रथम कविता भे गरु और लघु के अनुसार पूर्वोक्त 
fas नीचे धरे हे । 


ना 1 — | |] "> — । 
अ थ प्र जा ना म॒ fy a 
‘ | = || | - ना | 


प्र 
— | 

at at a fa गाहित 1 a aT Bi 
a 


| 


= fh) ees 


| 

व नायपोत प्र तब 

॥ -- | IS = 
शो ध नो घे तु झछ षर्म मोच 

कविता Gis कर अब टीकाकार छत भूल शब्दों को 

एकत्र करो ---ध्रथ। वग्चाधन; | प्रजानाम्‌ अधिप३। 


| 


प्रभाते | जायाप्रतिग्राहितगन्माब्या । पीतप्रतिवद्द वढसां । 
ऋषेधनुम्‌ | वनाय | सुमोच | अब उन सचिक्ष चरणोः 
के नीचे इनको यघाखान मे रखना चाहिये। तो देखी 
जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्यां यह द्वितीय रेखिक चरण को 
समान होने से इस fedia रोखिक चरण क नोचे. 
रक्खा है। और अपरी को afe— 

अथ प्रजा नाम faa wa 4 

जा या प्र तयग्राहित a घसमा at 
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व नायपोत प्र fa aya eat 
य शोधनोधेनुसरूषेसुमोच 
--ऐसी रीति से एकत्र करें ती इनकी प्रत्येक चरण 
एक २ रेखक चरण के समान होता हो अब यहाँ विचार 
ना चाहिये कि इनसे से किसको कहां रक्‍ख' अर्थात्‌ 
इनको ऐसी एक रीति सं रक्खं कि जिस्स कष्टत्वादि दोष 
न पड़े अर्थात्‌ कविता सहज से बीधगम्य हो, तो -- 
“अय प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्यां | 
बनाय पौतप्रतिवडवत्सां यशोधनो घेनुसषेसुमोच ॥? 
“ऐसा स्थापन करने से कुछ भौ कहीं दोष नहीं पड़ता 
अतएव US यथाक्रम प्रत्येक रंखिक चरण के नीचे रक्खा 
है। देखो यदि कष्टवाद दोष का विचार न करें तो पहिले 
चरण के वदले wala चरण रक्खी तो भी वर्ण मात्रा 
उतने हो होंगे परन्तु अन्चय करने मे कष्ट होता हे ॥ गदा 
को पद्य करने कौ यहो रीति अच्छो हे केबल दो 
एक स्याने मे हौ गुरु और लघु के अनुरोध से दो एक 
कथा का परिवत्तेन वारना पड़ेगा, कविता सब नाना 
प्रकार के EER होतो हे छन्दो' का कहीं कुछ परि- 
गणन नहीं किया गया, क्योंकि यह छन्दों की संख्या तो 
अनन्त है, तो भी जिन छन्दों को हमें आवश्यकता पडती 
हें अर्थात्‌ जोक गणना a सुख्य अथात बहुत प्रसिद्द हे 
उन का लक्षण वथाखान हम कहेंगे, छन्द समूह ज्ञान के 
प्रथम wes पण्डितगण छत नियमावली का ज्ञान होना 
AS द अतएव इभ पिले उन नियमां को लिखते Sy 


(७-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


ढतोवीएध्यायः | १८. 
॥ परिभाषा ॥ 

छन्दोज्ञ पण्हितों ने छन्द समूह मे गुस और लघु वणा 
को ear से द्योतन करने के लिये पहिले कई एक aut 
को स्वीकार किया ह | 

म्यरस्तजभुगेलांन्ते रेमिदेशभिरचरे: ; 

समस्त' aaa व्याप्त बै लोक्यमिव विष्णुना” 

Sa az तीन लोक ( वितत विश्वराज्य ) विष्णु से 
व्याप्त है वेचे हो सब वाक्य समुदाय ( सव वर्ण मय शास्त्र ) 
म, य, र, स, त, ज, भ, न, ग, ल, इन दश 
अक्षरों से व्याप्त है। प्राचौन पण्डितां ने यह कह कर 
पुन: इन मे से प्रत्येक गण के भित्र २ लकण लिख है । 
यथा-- मस्त्रिगुरुस्तिलघुय्नका र/भादिगुरु: पुन रादिलघुये;। 
जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः, सोऽन्त्यगुसः कथितो$न्तल घु a’ 

गुरुरेको गकारस्तु लकारो TACHA: । 

यह प्रथेक गण तीन २ अक्षरों से होता हे। यदि 
तीनों हो अच्तर गुरु हों तो म, और तीन हो अत्तर 
लघु हों तो न, तोनां मे से पहिला गुरु ( पहिला गुरु, 
और FAC तोसरा, दोनो लघु ) हो तो भ ओर तोनां 
से से आदि लघु (पहिला लघु गर दूसरा तोसरा 
गरु) हीतो य कहते हे | यदि तोनां में स पहिला 
और तीसरा लघ और दूसरा अक्षर गुरु हो तो उस ज 
और तीनां में स मध्यात अक्षर लघु ( पहिला ओर 

“Agu गस और दूसरा लघु ) हो तो उस र कहते ई । 
यद्‌ तीन अक्षरा मे सं अन्तिभ अन्तर गुरु ( पदिला ओर 
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दूसरा लघु ) हो तो स और अन्तिम रचर लघु (पडिला 
अर दूसरा गरु) होतो त कहते हो | 
एक गुरु वण का नाम ग 1) और एक लघ वर्णका 
नाम ल (-) ह ॥ 
॥ नियमावली ॥ 
“सानुखारथ दोघेद्य विसर्गी च गुरु्भवेत्‌ | 
बण संयोगपूवद्य तथा पादान्तगोऽपि वा ॥? 
अनुखार युक्त, दिमातक, विसर्गी ( जिसक आगे 
विसर्ग हो) ओर संयुक्त wate पहिला वर्ण, इन भे 
से प्रत्यक नित्य और पाद का अन्तिम अचर विकल्प सी 
गुरु होता हे | यथा-- 
“तरुण' सषपशाकं, नवौदन' पिच्छलानि च दधीनि | 
अल्पव्ययेन सुन्दरि | ग्रास्यजनी सिष्टसग्माति ॥? 
इस शोक मे सुन्दरि शब्द क र का इकार दीर्घ 
होना चाहिये क्योंकि यह गा इस संयक्त Tat से 
पूव इ परन्तु इस रि कं गरु होने पर छन्दो भङ्ग 
' हो जाता ह इस लिये पद का अन्तिम अत्तर विकल्प से 
गुरु होता ह इस नियम के आयय सं यहां रि यद 
वणं गरु नहों माना गया | 
Vas वा ॥ प्र और हु के पवत्ति बर्ण भी विकल्प सं 
गरु तोता ह । यथा -“सा मडलस्रातविशुडगात्रो | 
ग्य्होतप्रत्यूजमनोयवस्वा ॥? यहां प्र के पवर्टकौत शब्द त 
को विकल्प से गरु नहीं माना गया, यदि गरु कहे 
'तो छन्‍्दोभड़' होता हो । और प्राप्ननाभिक्कदसव्जनमाश । 
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प्रस्थितंनिवसनग्रहणाय ॥ fase i यहां ह के पु्ेवात्तं 
भि का इकार विकल्प से गुरु नहि' हुआ यदि होता तो 
छ न्दोभङ्ग हो जाता ॥ 

'क्कचित्‌ afar: काचिदइ विन्दु रोकारयुक्तोऽपि ay: 
क्चित्सात्‌ | उत्ञा्यमाणास्त्वरिताः प्रयक्षात्‌ इिचाद्यवर्णा: 
कचदेकभावम्‌ ॥ कहीं २ विन्द्‌ युक्त, अद्ध विन्द्‌ युक्त और 
आकारयुक्त वण भी त्वरित उच्चारण बल से लघु हो जाता 
है और कच्ची २ त्वरित उच्चारण से दो तोन WAT का 
भाव एक हो होता है। संस्कृत मे हसंत वर्ण एक TAR 
हो है, किन्तु ये जिसके साथ सयुक्त होते हे उस के 
मूर्वेवत्ति अत्र को गुरु कहते इँ | 

॥ यति ॥ 

afafae एवियामः स्थाने कविभिरुयने | 

सा विद्याम विरामादो: पदेवाचा निजेच्छया ॥? 

जिल्ला के इष्ट वियाम स्थान को यति कहते हे और 
यह (यति) विद्याम, विराम और विर्रात प्रति पदों से 
व्यवहृत होती है, यति सबदा पाद के अन्त मे तथा झोक 
के अह में रती है यह यति सकल छन्द मे नहीं रहतो 
पद्‌ के मध्यस्थित समुद्राद्‌ संख्या वाचक पदक अंत मे 
भी यति रहती 31 किन्तु पाण्डतो ने कहा हे कि यह 
यति किसी २ छन्द में छे परन्तु यह अब पद के अन्त मे 
रहे तो शोभा पाती हे पद के मध्य मे होने से इसको 
शोभा जाती रहती है किन्तु यदि खरसन्धि युक्त पद क 


` मध्य मे रहे तो शोभा अधिक पातो है | यथा-- 
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“कृष्णः पुष्णाव्वतुल महिमानं करुणया |? 
यहां पुष्णातु एकपद है परन्तु Tala करने क्षे 
समय पुष्ण-त्वतुलमहिमा cat आह्वत्ति करनो पडतो है 
_ यहां यद्यपि पुष्णातु इस पद क मध्यभेष्णामेयतिहे 
~ NN टा. 7 
परन्तु खरस'न्धि के योग होने स अधिक ही fae हुआ । 


2) 


"खे तमाण्डव्यझुस्यास्तु नेच्छन्ति सुनयो यतिः ? Pa 
और माण्डव्य प्रभति सुनिथोने यति को स्वीकार नहीं 
थिया | पिङ्गल wie भी यदप “र्तिविच्छ दृः” a 
यति का लक्षण किया हे परन्तु उन्हाने किसो we ai 
लक्षण मे याति का स्थान निदेश नहीं किया । इस लिये 
faye वो टोकाकार ( पिङ्गल क किये हुए way की 
टोका करने हार ) इलायुध ने कहा है कि यद्यपि याति 
शब्द्का इनक सून मे व्यवहार नहीं है तथापि वेदादि 
मे यति का व्यवहार देख पडता हे । सुतरां यहां ala 
कास्वरूप दिखलाना अनुचित नहीं हे | कविवर सुरारि 
भी यतिको नहीं मानते थे, देखोकि सुरारि ने एक 
कविता में कितनी वेर भंग किया, यथा --अनथे 

सन्तुट तिरूणां पुरामाप रपौ awa दोम ण्डलो 

लोलालनपुनावरूढशिरसी वीरस्य लिसीवर 

याच्‌जार न्यपराञ्चि यस्यं कलहायते मघस्व ay 
a@ घर्खित्वभितो सुखानि स ढ्यःगीव; कधं कथ्यताम्‌ ॥? 
. यहां कलददायन्ते, दशगौव- इत्याद एकपद्‌ हे, 

परन्तु Nett करने के समय कलहा-यन्ते, eq— 

गरवः, ऐसा पढां जाता हे । तथा--भाव॑ शङ्कारसारस्रत- 
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चतुर्थोऽध्यायः । २३ 
मवजयदेवस्य विश़ग्वचांसि) यहां सारस्वत, ज यदेव स्य 
इत्यादि एक २ पद छौ | परन्तु आहत्ति के समय 
सार- खतः जपदे-वस्य ऐसा पढा जाता इ | 
बहुत खानी मे पण्डित ने यति को ऐसी दुद या को ह । 
॥ इति ढतोयोऽष्यायः 
Bee 
॥ चवुर्थो ध्याय: ॥ 
॥ छन्दं के लक्षणा का वणेन ॥ 

यह पहिते कह चुक ही कि पद्य वा कविता चार 
(8) चरण विशिष्ट होता हं अब उस का भद्‌ निट्य 
करते डौ, पदा दो प्रकार का हो एक हत्त, दूसरा जाति 
जो अक्तरें। के दारा संख्यात हो उसे इत ओर जो माला 
को हारा संख्यात हो उसे जाति कहते ई । हत्त तीन 
प्रकार का हो सम, अङ्गै सभ, ओर विषम ; जि (कविता, 
वा पद्य) के पहिले acy से जितने TAC ऑर जिस 
रीति से गुर औरलवय का विव्याच हो व्च हो अपर तोन 
चरणो' मे थे प्रत्येक चरण मे उतने हो अक्षर ओर उसी 
रोति से गुर ओर wT का विव्यास हो अर्थात्‌ पद्य क 
चारो चरणो मे सप्तान हो AAC हो ओर उन म गुरु, 
लघु भो समान हां तो उसे anaa कहते हो? यह 
quan एक वर्ण से लेकर gale aut तक समाप्त 
होता च, उन SAT के नाम यथाक्रम ये दौ — Saat 
अत्य कथा, मध्या, प्रतिष्टा, gulaze गायत्री, उष्णिक्‌, 
अनुष्ट प, हती, पंक्ति, विष्ट प्‌? जगतो अतिजगतो, अक्क रो 
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२४ छन्टोबीधः | 


अतिशक्वरी, अछि safe why अतिष्टति, ति, 
प्रतिः आति, waata, अतिछति और उतकृति ॥ 


इन क अन्तगत भो बहुत इन्द हो ; इमलोग पहिले 
लिख आये ह' कि समस्त eel के लक्षण कोई नहीं 
कह सकता क्योंकि छन्दो' कौ संख्या अनन्त छ पिङ्गल 


सत्र के टीकाकार हलायुध ने भी यही कहा हो | यथा— 
न पयन्तोस्ति ब्वत्तानां प्रस्तारगणनाविधो, 
पूर्वाचाय्यक्षत हत्त fast किञ्चिदिदोच्यते ॥” 

पस्तार गणना से तो इत्तके भेद बहुत बढ़ जात 

WY उन सब का प्रयोग कहीं दृष्टिपथ मे नही आता 


N, 
अतएव उनमस जो GAR उनका लक्षण निटण 


करते ह'। पहिले कह आये है कि सम हत्त में एक चरण 
के समान हीं और तीन चरण होते इं इसलिये हम 
लक्षण fey के समय भी एकही.चरण का लक्षण लिखी 
उसीसे वसही और भी तीन चरण समकने चाहिये | 

१उकथा । एकाचरा इत्ति का नाम उकथा ह इस के 
अन्तगत केवल एकही शो नाम का छन्द मुख्य हो उस 


| 
का लक्षण | ग At! यथा-यो स्ते सा स्तात | 


२--अत्युकधा | इप्रक्षरा वत्तिका नाम अत्यू कथा ह इस 
के अन्तगत दो छन्द, भ्वी और ay नाम से मुख्यह | 


स्री का लक्षण गी स्त्री । यथा-- 


गोपखौमि; ष्णो रमे Pay छन्द मे दो वर्ण लघु होते हो 
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चतुर्धोऽध्यायः | २५ 


३-मध्या। aru घत्ति का Wary इस मे एक 
Sex नारो नामस प्रधिब्ग = | 
उस का AAT यप्रा-मो नारो | 


Voter कि (जब! कक 
यधा--गोपानां नारीभि = fazisara छ्णोव: ? 


४--प्रतष्ठा। चतुरचरा इत्ति का नाम प्रतिष्ठा हे इस 
के अन्तर्गत कन्या, सतो, ओर घार, ये तोन छन्द मुख्य 
है, कन्या छन्द मेचारो हो वर्ण गुरु wiz, 


आर कोई २ इसे तोण[ भो कहते हो | बथा-- 
Lan a ॥ | jt | | el | | | bl 
“ चत्वारथेत्‌ दोर्घा वर्णाः । तोरा नाम्नो त्तिः प्रोक्ता | 
सती का लचण-नगे! सती । यथा -- 
- 7८ | ---1 ---। =-- = । 


सुररिपो, तव पदं, नमतिसा, ननु सतो | 
~ > 
घारिमेरके पोळ ल रहता ह, यथा-- 


MOIS SOUS b> 
रंविधाय, लंविधाय, घारि नाम, afa मे fe | 
हि A 
५--सुप्रतिष्ठा । पञ्चाचरा बत्ति ar नाम सुप्रतिष्ठा ह | 


~ ° ७ ~ ~ = Ne 
इस के अन्तर्गत ofa और पिया, ये दो छन्द पुसिड ह | 


पंक्ति का लक्षण यथा-भ.गो गिति पत्तिः । 
IES OE Ul As | | I -- 1 | र्क |= -1 । 
यथा--कृष्णसनाथा तणकप fay यासुनकच्छ चारु चचार ४ 
“ oy 
जुतबोध मे इसका नाम अक्तरपंक्ति रक्खा ह । 
--। of 
प्रिया का लक्षण--सलगे; प्रिया | यथा 


IES 5092 4 --1 61 5512 ॥ 


व्रजसुभुवो विलसितृकला; । अमवन्‌ प्रिया मुरवेरिणः | 
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३_गायत्रो। षड्चरा gi को गायत्री कहते है, 
षह प्रतोत होता हो कि gare नायचो बहचरा ही 
इसो स छन्दोजञ पल्हितो' मे शर्करा एत्तित्रा का नाम 
गायची रख्था है | प्रायोग ज जोसे इस नाथचो क्षे लेकर 
at को घक्षना को है, aq से जितने ex @ लभ सश 
से गायतो wera जोर जाट हि । एस क़ील्ीय या एव 
श्ल ह। ओर यह ब्रह्मा के जुश थे afer के साथ युगपत्‌ 
(एक हो समब लै) रुत्यश हुई हे इस a af इसका 
देवता है। बह गायची ae से थे सत्रको भञनोय S 
क्योंकि इसको उत्पत्ति मे लिखा हो कि गायन्तन्त्रायते 
यस्मात्‌ यायल्लोयं ततः war |? व्यास । THUY ने कहा 
ह कि गया: प्राणाः वागादयो वा तान तत्रे गायती 
इति। किसो २ मे ऐसी भी व्याख्या की च कि गायत्री 
जयात्‌ उथा संसार मा fama तडुञ्कितये मामेव भजध्व 
भिति खयं शब्दयात तथा कुर्वाणो ट खात्मकात्‌ संसारात 
त्रायत पालयति सा गावची इति । गायती से ब्राह्मणं 
को उत्पत्ति इई हो | इस क अन्तगत तौन मुख्य छन्द 
च - तजुसघप्रा, शशिवर्ना और सोमराजी | 

AIHA । त्योचेत्‌। त, य । 


सूत्तिम्रञ्भचोरत्यङ्ग तरूपा 
1 | > | | 


आस्ता ममचित्त नित्य तनुम घ्या 


Tift << a a = fa a पो न्द्र; । भङ्गि | 
' यहाँ See के अन्त में (श) यद्यपि लघु हैतो भी 
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चतुर्थोऽध्यायः | २७ 


पदान्त होने से इसको विकल्पसे गुरुत्वहत्रा, यदि यहां 
(य) गुरुत्व न होता तो इस लक्ष्य स्थल (a) मे लक्षण के 
न घटने से श्रव्याप्ति नाम दोष होता | 

शशिवदना | न-य-म-ण योगात | |! 


2674 Yeo | 


शञिवद्नानांब्रजतरूरीनाम। 3 


यघरसुघो्थ्थियधरिपरच्छत॥ 
Sa eo Motes iN ० |] | 
AUS । य का रह वे बग्न्‍रछुत्तारि a fa 


A 110 EY | 


a यस जो। 
> [| 2०५ ॥ || Sf 5५] 
इरःसोमराजोख्मातेयथ जो: । 


कोई कोई इसे सोमजा भो asa B । पिंगल सत्र 
में गायत्री के अन्तर्गत केवल तनमध्या छो छन्द लिखाहे | 
७--उष्णिक्‌। सप्ताक्षरा हत्त को उच्छिक कहते है | 
उष्णिक्‌ छन्द का वण सारंग है | इस का देवता सविता 
(wet) है । उत्पूव प्णा (जौचे) घात खे यह fer हुआ है| 
कोई कोई यहभी कडतेह कि यह (shea) उत्‌+- fag 
(प्रीतो) घातु खे सिद्ध इुआ है, इसके अंतर्गत तीन मुख्य 
छन्द हैं यथा मधुमतो, कुमारललिता और मदलेखा | 
मधमतो | नगण'नगण-गे: 


~~ - BGG ह 2 ॥। 


रविदुहिटतटवनकुसुमततिः! 


कुमारललिता । ज-स-गा; | 
epee oy | iS Seti 
यदोौयरतिभमीविभातितिलकाङ्का] 


कुमारललितासोकुलानटतिनारो॥ 
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डूसमे तीसरे शोर अन्तिम अक्षर मै यति रहतो है । 
` पिछल सत्र मे सब सप्ताक्षर छन्दो में मे केवल इसीका 
हो उल्लेख किया, कई एक यह भो कहते है कि इसके 
दो और अतिम war पर यात रहती छै। 
यथा इदं वदनपद्म प्रिये तव विभाति।? 
मदलेखा | मस्गौ। मस्‌ ग्‌ | 


| ॥ i CEN | | 4] | - - | } 
रंगेवाइविलग्ना, ea हानम द ले खा | 


८--अनुष्ट प्‌ । अष्टाक्षरा इत्ति का नाम अलुष्ट प्‌ हे इस 
अलुष्ट प्‌ छन्दका वर्ण कष्ण और देवता सोम है । अनु +- 
स्तुभ (हद्घौ) धातु से यह सिद्ध इुआ है, किसो पंडित का 
यह भी मत है कि त्रिपाद गायत्री के साथ और एक पाद्‌ 
मिलाने से, अनष्ट प छन्द होता है; इसके अन्तर्गत छ 
Sx रुख्य हे, यथा--चित्रपदा माणवक, विटान्माला, 
समानिका, प्रमाणिका और गजगति | क 


चिचपटा। भो गो | भ waa 
कर १ क णत 
यस्यसुखेप्रियवाणौचेतसिसञज्ञनताच॥ 


2 1 US SN OS 
चित्रपदापिचल्मोस्तंपुरुषनजकह्ाति॥ 


भाणवक | भात्तलगाः। भ त लग | 
MEINE 1 ० RN CO | वाचा 
ध्रायस खे सम र॒ सुखंनन्द्सुतंमाणवकं। 


इस म चोथे और अत्तिम वण पर यति रहती है, 
शुतबीध मे इस का नाम माणवक और पिङ्गल सत्र 
मे माणवकक्रो[इंत कहा हे । 
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चतुर्थोऽध्यायः। | २९, 

विद्युन्माला | मोमोगोगो। म म ग ग। 

Je i UES | on UENO oh 
विद्युन्माला लोलाव्योगान्‌। स्वासु त्ती यत्न कुव्यात्‌॥ 
इस भे चौथे और अन्तिम वणे पर यति रहती छे । 

समानिका | AAT | ग ल र ज । 


~ 1 - = ७... २.0१. 
5 an : ष्ण ल द्‌ न q त स्ति z त्तड़ागसझ। 
प्रमाणिका । लर्गाखतिनिरन्तरा । यहां प्रथम से अन्त 
तक पर्वायक्रम से लघु और गुरु रहते हे, युतबोध मे 
इसका नाम नगस्वरूपिणी कहा गया है। 


Ss कयी य = he 00 feo 
पुनातुभक्षिरच्य,ता सदाचुताडरप्रियुग्मयोः | 


गजर्गात । “ नभलगा: | नभलग। 


अवतु वा गय या प्रियतमा | 
e—aedt | यह नवाक्कराष्टत्ति है इस का वण लोहित 
और इस का देवता वृहस्पतिहे। यह बह (इद्धौ ) 
धातु से सिद्ध होता हो, इस के अन्तगैत पांच छन्द ह । 
यधा--मुजंगग्रिण्यता, रूपमालो, मणिमध्या, भुजंगसङ्कता 
आर कमला | 
भुजङ्ग शिएभ्ता। नोमः। न नम। 


aa oe eats! 5 न लेवा I ॥ 
इय्रमधिकतरं रस्या | विकचकुवलयश्यामा | 


किसी २ Fa इस का नाम सुज झइृशिशस्मृता, 
किसी २ ग्रथ मे भुजंगशिशहत्ता और किसोरे मे भुजंग- 
शिशजिता भी कहा इ ॥ 
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रूपमालो। इस मे सब वर्ण दोघ होते छै, यथा-- 
RS 0 । 
अंकोन्मानावणांयत्रस्य:। 


सब Va: सपशनोक्कम्‌ | रूपामालो तद्‌ वृत्तम्‌ ॥ 
माणमध्या। इस मे आदि, चोथा, पांचवा, कठा, 
अश अन्तिम वणे गुरु होते हो'। और इस मे यति पांचवे 


गौर अत्य ( नवम) अक्षर पर wate | यथा-- 
MRS UD VEN IOS १६ | 
आहि तुरीयं पञ्चमकं षष्ठ मधाव्त्य स्याह रु चेत्‌ । 
इन्द्रियवे देश दिरतिस्तन्साणिसध्य प्राह फणी ॥ 
॥ oS) ॥ पी ८35 ००-०१ 
और भी । कालियभोगाभोगगतस्तनमणिमध्यस्फोतरुचा | 
किसी २ द इसे मणिवन्या भी कहा हो | 


सुजङ्गसङ्गता। ख जरेः। सज र। 
क oes 127 SNe 
तरलातरमरिङ्गते, यमुना भुजंगसं गता | 
कमला | इस से पहिले टो न गण और उन के 
पोछे स गण रहता हो | यधा-- 


द्विगुण नमण सहितः सगण इच हि विहितः | 
पिङ्गल सूत्र मे बृहतो के अन्तर्गत Saad और इलः 
सुखी ये दो छन्द भो कहे ही । 
इसरुत। मनो गो । समनग ग। 
MGS ०] 112. 

अभ्यागामिशनिलच्मो, मंजोरक्कणिततुब्यम्‌ । 

तोरे राजति नदोनां, रम्य इ सरुतमेतत्‌ ॥ 

इलसुखी | नौंसः। र न स। 


1 | “57० im) लो 1 { SS 


ग रतिश्रयळणश,यन्म खप्रकट्ट्ग्रन। 
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चतुर्धाधध्यायः । ३१ 


आयतंकलचनिरत,तांस्तियंत्यजहलमखोम्‌॥ 
इस मे तीसरे ओर अन्तिम अचर मे यति रहतो इ । 
१०-पंक्षि! | दश्याछूरा घत्तिका नाम्न पंश्ि छ । एस 


का वर्ण नील के समाम WT इस का Vaal वसुयण | । 
> 5 fe ~ ७ = 

वैदिक पंशि छन्द मे पांच यरण इस लिये एस का 
नाम पलि हौ, निरुक्त मे इस ळा वाय पंप पदा हे 


aR, ७ 
ग्रन्सगत द छन्द ह, यघा--खारवबती, चसो, 


रुक्ावती, मत्ता’ त्वरितमति और समोरमा | 


बन x x 
सारवती | इस में तोन WAT और एक मुरु होता ह | 
{rie rd 
यघा-चेड्गगस्षितय MAT: | MIE सर'्तमतोत्रयतः | 
हंसो । अभनगसः। 


111 565 ८८४ 
स्याच्च इर्णीमभनगणतः पथाद्दौ घीविषुलफलतः 


हंसी ख्याता यु तिरसर्यात; 
इसमे चौथे और अन्सिस अक्षर ले यति रहती =! 
रुकावती | भमसग: | भमसग। 


(lo sites tal 
पादतलेपझोद्रमोर TIAA ABT ऊअबगर खा। 


सा भर्वात स्वो लक्षणयुक्ञा रुक्मवती सोभाग्यवतो च ॥ 
कोई २ इसे सोभाग्यवतो भो कहते हे परन्तु waa 


प्रसृति Wat भे इसका नाम चम्प्रकमाला दोख पड़ता sh. 


मत्ता | मभसमाः। मभसग। 


1. 7 7:०0. 
खैरोज्ञापे: श्ुतिपुठपेये, गीतक्रीड़ा सुरतविशेषे॥ 
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२२ छन्दोबोध: | 


वासागारे कृतसुरतानां, मत्ता नारो रमयति चेत: ॥ 
त्वरितर्गातः। नजनगे; । नजनग। 


<= == 1) 5 a 1 a 

त्वारितगतिव्र जयुर्वात स्तरुणिसुता विपिनगता | 
मनोरमा। नरजगं;। न रजग। 

20,172 1101 PF 

तरणिजातटे विडारिणो ब्रजविलासिनो विज्ञासत; । 


पिङ्गलसूत मे पंक्ति के अत्तगत (8) चार छन्द 
और भो लिखे है। यधा-- 
शुद्धविराट्‌, पणव, मयरसारिणो और उपस्थिता | 
शद्दविराट्‌। मसौ जगो। म स ज ग। 


10000 रि 
विशं तिष्ठति कुत्िकोटरे वक्र यस्य सरस्वतो सदा | 


अस्मद गपितामहो गुरुब्रह्या शर्डावराट्‌ पुनातु नः ॥ 
पणव। खो यगौ। मनयग। 


I | | 
समामांसारसमम्त' पोत्वा, शास्त्र क्ति; पटुरितराभाति | 


एवं संसद्‌ fagat मध्य, जल्यामो जय पणवस्थत्वात्‌ ॥ 
इस मे पांचवे और अन्तिम अकषर मे यतिं रहतो है। 
मयूरसारिणो | जॉ गाँ। रु जर'ग। 


॥ 2) ०1०2 ॥॥ 
या वनान्तराण पपैत रन्तु', या भुजङ्ग मोगभुक्षचित्ता | 


या दुत vata सबताँसा, तां मयूरत्तारिणो बिजद्यात्‌ ॥ 
उपस्थिता। तूजी जगो। त जज ग। 


1) 1] 
एषाजगदेकमनोचरा, कन्याकनकोज्चलदोधितिः | 


सष्मौरिवदानवसूद्न, पुखेनेरनाघमुर्पाखता ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः । ३३ 


a 


iS ~ ~ ~ त् ॥ 1 
इस मे दूसरे और आठवे अचर पर यति रहतो छ । 


~ 


११-त्रिष्ट प । एकाद्य़ाचरा इत्ति का नाम लिष्,प्‌ इ । 
इस का वर्ण सोना का सा और इसका देवता इन्द्र ही और 
इख चत्रियां को उत्पत्ति हुई हें । यह तिपूव स्त भ 
(सतती) धातु से वना ह और यह छन्द स्तुति म 
बहुत व्यवहृत होता हे, इस लिये ऐसा भी कहा ह 

किविष्ट प शब्द उपमा मूलक इ faaq शब्द वजु वाचक 
हू अर्थात्‌ यद्द win क्रिया म वजु के समान अव्यथ 
हो, इस के अन्तरगत इन्ट्रवजा, सुमुखो, शालिनी, वातो- 
fa, भ्मरविलसिता, अनुकूला, रथोइता, स्वागता, 
दोधक, मोटनक और श्ये नो, ये १२ वारह छन्द मुख्य ही] 

इन्ट्वजा।तोजगौगः:।ततजगग| 


वी 4 Godt च्या ज्र 
दच्चाकुवंशोभिमतः प्रजानां 


जातञ्च दात्‌ वचनीयवोजम ॥ Te Fo 
उपेल्ट्रवजा । प्रथमे लघौ सा । 
इन्द्रवजा कै प्रथम वर्ण लघु होने से उपेन्द्रवजा et 
जाता हो। यथा 
भवन्नखाः कुन्ददलसरियी ये, नमन्ति लच्सो स्तनलेखनेऽपि । 
उपेन्द्रवजाधिकककंशत्व. कथगतास्त रएदारणायाम्‌ ॥ 
भाषा मे भो कहा 3- गोविन्द गोपाल गोविन्द 
सरारि माघो । रमेश नारायण साधु साधो ॥ 
इन दोनों ( इन्ट्रवजा और उपिन्ट्रवजा ) के चरणों के 
रस्पर मिलने से उपजाति छन्द वन जाता इ । 
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38 छन्दोबोघः | 


वह उपजाति चोद्ह ( १४) प्रकारका है *॥ 


सुसुझडो।) नजजबगेः। नजजलम। 
Hee ees वट्‌नविधुस्मितरोधितिमि:। 
भाषा म भो कहा क्षै-- 

इरि हरि केशव कष्ण कहो । निशि दिन संगति साधु गहो 
शालिनो। मात्तीगौ। मत तग ग। 

EN ONE 

कामान्दुग्धे विप्रकप त्यलच्मो: । कोरत: सूते दुष्कृतं याहिनस्ति। 

इस म चौथ और अन्तिम अक्षर पर यति रहती चै | 
aah | भोत्गीगः। मभतगन। 


Wee IS 177 7121 
घाता Bh: चणमप्यच्य तस्य 


येणी नानां गदिता हेलयायि | 
भ्रमरविलसिता सोगोनौगः। म म ननग। 


WNT UES 54 
मुग्ध मान॑त्यरिइरर्नाचरात्‌, तारुण्य ते सफल मत्त eft; 


Se 


नै निज्रलिखित उपजाति के (१४) चतुदंश मेदौं 
(उ) सँ उपेन्द्रवजा जानना अभोष S| 
इडइूषू = SMI | उउउड:- 


€ ) से इन्ट्रवजा भोर 


= उपेन्द्रवजा 
? कसत = कोचिं। २ कछ डड =. . वायौ । 
3 उउइडू = माला | 8 इइड़्उड = शाला । 
५ उइउइ ¬ get ३ &S9R ८ माया। 
श उउउडू त जाया | प्र इइइ उ on बाला । 
र॑ Fire -+ TRI) १० टइउठडूछ ~ Wart 
१! उउब्‌उ ~ प्रमा। १२ इड्उछ ' _ रामा । 
१२ उष इ उ... Wel १३४, suey .. बडि। 
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चतुर्थोऽध्यायः । ३५ 


अनुकला । भतनगगा; मत न गग | 
--11»---1 | 
बघ्लभवेशामररिपुमतत्त, गोपसगाचोळतरतिष त्ति? 


THAT । राष्य रम रह्ग: । रन रसग। 
Lona फल 
(तस्थय॒ककशकिडारसब्धवं,स द्माननविलरन जालक | रघु० | * 
tools athe न 
SCH । शेशवात्युश्व॒तियोषिताम्प्रियां । छः च० 


स्वागता | रमभर्गगुदणाच। रन भगग। 
t- en 1 
कुग्भप्रसभवःणटरुच रुक्चचारनिनदोससि तस्याः | रघु» | 


भाषा से सुपथ, और गगाधर, इन टोनोमो छे भो 
स्यागता TA जाता हे, यधा-- 
वासुदेव वसुदेव सहायो, योनिवास इरि जो वदुरावो | 


aaa | भनितयाङ्गो॥भभभगग। 
I SE RSS की 
द्ोधकमथ विरोधकसुग्रम्‌ स्वोचपलंगुधिकातरं चित्तम्‌ | 


रो A 
भाषा A इसका नास नोलस्वरूप भो awe fa— 
गोविन गोकुल गोपसहावी माधव मोहन सोबदुरायो । 


मोटनक | तजजाख लगा | त ज जल ग | 
॥॥ ४541 TS 
CF खलुमल्लकलाकुयल, यास्रमहाभटमाटनकम्‌ || 


ण्येनौ । रजो लो शुरुः। रजल र॒ग। 
i= 1 यला 
यस्य कोत्तिरिन्द्‌ क्रुन्ट्चन्द्न, श्ये ्यशेषलोकपाबनो सदा | 


भाषा A इस का नाम श्येनिका कहा गया हे और 
उस का लच्य यद हे कृष्ण away कंय कन्ट्ना । देइ 
देइ सुक्ख नन्द नन्ट्ना ।” पिङ्गल सूत्र मे हो ओर छन्दहे ' 


हे एक बन्ता और दूसरे विलासनी | 
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३६ छन्दोबोधः | 


बनता । नोसगोगः। नन स गग | 


हिज गुरु परिभव कारी यो, नरपति रति धन wana) 
विलासिनो । जौ जगौ ग;। जर ज ग ग। 
तिलासिनीविली जित. स जारा दधाति कामसत्वचे(्टितं या || 
१२--जगतौ | दादशाचरा हात्ति का नाम जगती है 
इस का वण गोर इसका देवता विश्व देवा हे और यह 
गस्त, ( गतो ) धातु से निष्पन्न इुआ है और cap वेश्या 
कौ उत्पत्ति हई छे ओर इस के अ्रंत्तगेत Wen छन्द 
मुख्य है | यथा--चन्द्रवक्ते) वंशस्थविल, इन्ट्रवंग, जलो- 
बतगति’ भुजंगप्रयात। तोटक’ सय नी, वेश्यदेवी 
प्रसिताचरा, ट्र तविलम्बित, मन्दाकिनो कुसुमविचित्रा, 
तामरस, मालती, मणिमाला और जलघरमाला | 


चन्द्रवत्मे | रनभसे?। र नभस। 
\-1- 57 -1---~। 
चन्ड्रवम विदित घर्नातमरे, राजवळे रहितं जनगमनेः | 
वश्स्यविल। जतो जरो । जत ज र। 
oS NE 
तथा समक्ष Teal मनो भव, 
पिनाकिना भनमनोरघा सती | कु० Wo | 
हो) आप तह 
भरभो | अथसितन्भत्तु रुपस्थितोद्य', . 
सखीजनोदी चणका मुदी मुख' | रघुः | 


किसो २ ने इसे वंशस्वनित और वंशस्था भो कहा 


इ परन्तु वत्तरत्राकर मे इस का नाम वंशस्था $ | 


SRSA | वश वृत्त का प्रथम अचर. गुरुहोने से 
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चतुर्घीऽध्यायः | २७ 


ERIN छन्द कहा जाता हे । ‘as GaN प्रथमाचर गुरो” 
ISI sls Us! 
कुर्वीत यो देवगुरुदि जन्म ना, सुव्वोर्पात: पालनसर्थलि'्वा। 


इन दोनों wel के पाद परस्पर मिलकर एकप्रकार 
- को उपजाति वृत्त वनातै दै 
जलोइतंगति; | जसो जपयुतो। जस ज स । 


ड्ड ho ef 
| ०३ ७ 


सनाकपनितंनितस्व॒ चिर, चिरंसुनिनदनदेव तमसुम्‌ | fae 


८ 
मुजंगप्रेपात। चतुभियकारे;।|यययय। 
tite) SAE A 
युरःसाधुतद्मातिमिध्याविनोतः परोक्षे करो सर्थेनायं हताश? 


भाषा मे भो कहा ह--धरे चन्द्‌ माघ महाजोति राजे | 
चढी चण्डिका सिंह संग्राम गाज ॥ 
तोटक | aha सक्ारयुतम्‌। स स स स । 


तथे तिविनेतुरु दारमतेः, प्रतिग्टञ्ञइचो विससज मुनिम्‌ | 
भाषा से भो -- 
शिवशंकर शक्षुत्रिशूसध रं । यितिकरठ गिरोग फ ोन्द्रकरं ॥ 
ग्विनो | चतरफिक्र। र र UT 


{ : 1 151 NNN af 
योरण युध्यते faat fanaa [गिता यस्य मरवेस्वषानावाध 


भाषा मे इस ( खम्निती को ) लक्ष्झोधरु ae? हे 
शर भाषा का लच्य उस का यह है | योघरोमाधवी राम 
चन्द्रा भजो । द्रोहको मोहको क्रोषको जू तजो ॥! 


= 


वेखदेवी। ष्मोय्यो।ममयय। 


11 1 OU SN 
धन्यःपुण्यामाजायतेक्कापिवंशे, ताह कपुत्रोसीयेनगोत्र पवित्र | 


इस मे पांच ओर शेष अक्षर पर यति teat = | 
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२८ ऋन्दोबोध! | 


प्रमिताचरा। सजससेः। सज स स | 


Poi of ose ecw 
` सुलभ;सदानयवतायवता,निघिगुद्यकाधिपरमे:परम?! कि० 


भाषा मे भी कहा € 
ब्रजराजकश्श॒करपक्ञधर | रघुनात्र रामपद्देववरं ॥ 
द्रु तविल्तस्बित | न्‌भौ atl न भ भ TI 


=” = ee Nl. 1 - | ४; 
पितुरणण्तरसुत्त रफो शल्लानू, समधिमस्यसमाधिजितेन्ट्रिय; | 


~ a. 
भाषा Avs BRT भो कहते हू -- 
मडनमो'हनञ्ञापवकथ श्‌ | मरुडयाइनवामनविष्शज्‌ ॥ 


सण्टाकिने | ननरर घटिता । मनर र। 


° ०० ° fy + 1 
अतिसुरभिरभ।ोनिपुष्वन्विब, समभ्तनुन्तरतरेवसन्त्तानक 


पिङ्गल ने इसका नास भच्चशातका wea छै । 
कुसुभधिचिल्रा | न्यो ati न य म य । 


२, 5 |S | ES = Ss १1 
विगलितहारा सुकुसुममाला, सचरखलाच्या बलयसुलच्या | 


तामरस | AIST यः। नज ज य। 
£ नर? | -- [-- | | 
स्फुटसुषमामकरन्ट्मनोज, ब्रजललनानयनालिनिपोतम्‌ | 


मालती | नमो ad | न ज ज र | 
5360 ob ‘S| 
इहकलयाच्य॒त केलिकानने, मधुरससोरभसारलोलप: | 
r ~ 


मणिमाला | व्योत्यौ। तय त य। 
। | >> 110 । क... 
प्रद्वामरमौ लौ रक्षी पलक्क, A ,जातःप्रतिविग्बः सोना मणिसाला। 


इस मे छठ अचर पर यति रहती क्षै-- 
जलघरमाला | मोभःसमो = म भ.स म-।. 
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चतुर्घीवध्यायः | २९. 


lise NES 
1दव्यस्तीणांसचरणखाच्यारागा,रागायन्ते निर्यामतपुष्पापीड़ा। 


पिंगल सू ल मे इसके अन्तर्णत पुट, तत और कान्तो- 
त्पीड़ा ये ती न wre ओर [लखे है -- 


पुट।नौ स्यो।ननमय। 
---- o> 105 हा 
नविचलतिकथञ्चिन्यायमर्गात्‌,व सुरनििःथलसुष्टिःपाश्चिवो यः 


इस मे आठ योर अन्तिम Gee a यति रहती है । 


तत।नीस्त्री।ननसरं। 
= FE Wi al ea 
कुसकरुणामियं गाढ़ ल्क 'सठता,यषुतनखा रब रोकासाधिका | 


कान्तोत्पीडा । भमस्मो। भस सख! 
1 पान? sh cee! 
HATA वाख ख इान्ती त्पो'हा, 


प्राप्तवतो बल दुःख! परिसुचत्तीया | 
१२--यतिजगतो | दयीढ्दाचरा BW छा नाम अति- 
जगदी है avid (wes काळाईस छब्ड CF WA GT 
वर्ण ण्याब च! ओर BETTS VE EDI SI CAA प्रजार्पात 
है गौर दसरों छा tant घाद पे इसके aaaa दश 
| SE सुख्ब छे सा प्रवण, shu, क्रायतो” सन्तसयर, 
नरही, मच्छ अआा्शो, Vea, कळ्हस, प्रबोधित और 
मरन्यृम्ख।इरीच्डोब्शाचारा हम इन दस छन्दा के 
विना शोर भी बुछ धोड दन्द Bla रमणोय भाषा मं 
है गये दै | जिन रमणीय ext को संस्कृत क झोक 
मे गणना नहीं कौ गई 1दन्तु भाषा मे को गई =, पहले 
न्द्‌ लिखे जाते है । 
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४० छन्दोबोधः | 
1. | | 1 [०० 15०0 7 
साया | मतरस, ग। नन्दान्न्दागीकुलचन्दाजगवन्टा 
केशोछष्शा कंसनिकन्दा सुखकब्दा ॥ 
एकावली | भनजजल | 
मोहनमद्नमुरारिमनोइर | दानवदलनदयालदमोदर ॥ 
संस्कृत मे गणना किये हुए छन्द ।-- 
प्रहषिणे | मनजग्गा: ¦ म, न, ज, र, ग। 
Yay ----1-1-1:] 
तान्‌ इत्वा गजकुलबदतोब्रयत्नान | 
काकुत्स्थ: कुटिलनखाग्रलगमक्तान ॥ रघ० 
ओरभो | तेनाष्टौ परिगमिताः समा कर्था्चत्‌ । रघु० 
इस में तोसरे और शेष अक्षर मे यात रहती ई । 


रुचिरा । जभौ सजौगः।ज भस जग । 
{-- - 1- | 
इतोरितव्चास वर्चाखनामना युगचवयचुभितमरुद्वरौयसी ॥ 


इस भ We और शेष अत्तर मे यति रहती ड । 
प्रभावतो | इसमे क्रमसे त भस ज ओर एक गुरुवण 


आत ह, ओर यात इस से चौध ओर अन्त्य अत्तर पर 
Wal हे यधा-- 
ENG FS र 
एतक्रमात्तभसज सजूज्कागणागणान्ततोयदिनिह तो मी पते 
वढ्ग्रइभवति यतिञ्चशोभना ॥ 


मत्तमरर। मभो यसगाः | 
1 11 = 


॥ 
शातातेतिक्रन्ट्तिमाकर्ख विषस्प? we 
तस्यान्विष्यन्‌ Jaane प्रभवंस: | रघ० 


इस भ यति पूवो क्ष वण पर होती ह| 


मभयसग। 
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चतुर्थोऽध्याय | ४१ 


चण्डो | न-युगल-सयुगल-ग;। न न ससग। 
aie is ळी 
यति दितिजरिपु ताण्डवलोला, 


कुपितकवलकरकालियमाला । 


RA भाषणी | सजसा जगो च | स ज स जग। 
“1-4 em 
समयःसवतेतइवैषयत्रमां समनन्दयत्सुमखोगीतमापित 


किसी किसी ने इसे सुनन्दिनो नाम से भो पुकारा हे | 


चन्द्रिका । ननततगुसमभिः। न नतत al 
->-i-6 7 117 a 0) | 
ग्रट्सतरुचघन्ट्रिकाचालिती, दिनकरतनयातोरटेणेहरि. । 


किसोर ने इसे उत्पल्तिनो भो कहा है किराताज नौय 
के टीकाकार मलिताथ ने इसका नाम चमा रक्खा हे 
यथा-इह सुरथिममेः किजिदेवागमेः सततमसुतर वणं- 
यत्यन्तरम्‌।› इस कोक को टोका मे कहा छं कि इस म 
सातवे और अन्ख अच्तर में यति teal ह | 


कलहंस | VHA समो च | स जस स ग। 
See Co RR 
यमुनाविहारकुतुकेकरूह खो, 


ब्रजकामिनोकसखिनोछतकेखिः। 
fad, भे इसका नाम नाइ CHV ह | 
दगीन्द्रम | गजो ज यः। बज ज र्‌ ग। 


गुसभजवोय्यभरंद्धरिमदास:,युधिसमुपेत्य नद्ानवाजिजीवः। 

प्रबोधिता । प्रबोधिता और मद्य आार्षिणों का लक्षण 
एकरी छै किन्तु क wad नहीँ कि पण्डित लोगों ने 
इसका एथगुपादान क्यों किया हे । 
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४२. छन्दोबोध: । 


0 6 a 0 Se ~ 

१४--शकरो | चतुटशाचराप्वत्तिका नाम WH हे! इसमे 

सात छन्द हे यथा असद्वाधा, वसन्ततिलंक, अपराजिता, 
प्रहरणकलिका, वासन्तौ ओर AAT | 


असदवाघा । मोगोगोनौमः। मगग नन म। 
| || al Jj eS ea - ]] - 1 
वोर््वाम्नी येन ज्वलतिरणतिसा चिप 


Ne टा. 
टत्यन््र जाताधरणिरियमसट्वाधा | 
इस £ पांचवे ओर अन्त्य wat मे यति रहतो हैं ॥ 
बसव्ततिलक | तभजाजगीगः। तभ जज गम | 
Ny SS Soa ieee te csi |] 
दत्तामये त्वि यमादपि दण्डधरे, 
सस्न्ञोवितः शिरसो मम चेयरूद्धि: । 
ओरभो । तस्ख प्रसद्ध हद्यं किल शोकशइः : । भाषा 
७ 
से भी इसका लच्य है--राजीवलीचन रमापति रामभद्रा | 


देवाधिदेव विजयो जित waver ॥ 


अपराजऊता | ननरसलघुग; | 
eee लक 1 
यद्नवधिभुऽ प्रतापक्चताब्यदायदुनिचयचम:परैरपराजिता | 


इस म सात आर अन्य अक्षर पर यात रहती जल 


प्रहरणवालका | न सनलगाः। न नभ नलग। 
2) RS as 
व्यधय तिकु सुम प्रह्व रण क (pA प्रमट्बनभवातवधनुषितता | 


वासन्तौ | मोनोमोगात्ती । मत नमगग। 
HW MN हक EN YN 
EZ ए गी नि ध्य 4) रो 
सत्र स्थद्ध छीनिभरमधराल्वापो ही ते: 


झो ख ण्डा र wy तपवनमन्दान्दोला | 
साला LAAT WT TT Aaa aT, 
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॥ 4110 | oe हज] 


Ey यौ वनलच्मो विद्य दिश्त्रमलोला, 
चेलोक्याड्ग तरूपो गोविन्दोतिदुरापः | 9 
इस मे सात ओर अन्त्य अक्षर पर यति रडतो हे | 


a A AF 
AAT | नातागा।ननततमग। 
anaes Wiss ot 
सरसखगकुलालापनान्दोसखोयं 


लहरिभुजलताचारफनारितयो. | 
इस से afa gata वणांने रहती हे । 
१५--अतिशकरो | पद्मनदशाचरा aha को अतिशकरी 
कहते है । इस मे दग ae है । यधा-- शशिकला, Ge, 
माखिगुणनिकर्‌, मालिनी, लोलाखेला, विपिनितिलक, 
AWA, चन्द्रलेखा, चित्रा ओर स्त्रमरावल्तो | इस इत्ति कै 
अन्तरगत विशिपाल और शरभ ये भी दो छन्द भाषा नै 
सिण है' | बधा-- 
निशिपाल | भजसनस | देवमनिराज्ञमनिधोरमनगाइये | 
गोपगण संग वन VBA घन MTT ॥ 
शरभ | ननननस। अमल कमल दल सुभग सुनयनो! 
सरस शरद्‌ शशिसुखि पिक वयनो ॥ 
शशिकला । गुरुनिघमबनुणत्तः | 
इस में केवल अन्त्य वर्ण हो गुरु होता है और सब 
वण लघु होता है | यघा-- 


1 500० ०२ 5 SS ७०५ { 


मलयजतिलकससुदितशशिकला 
बजयुवतिलसदल कगगनगता | 
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४8७8) छ्न्डीबीघः | 


जज 


wal शशिकला मे छठे और अन्त्य बके से यति होने 
से खक्‌ हत्त हो जाता हे | यधा-- 


अपि सहचरिरुचिरतरगुणमग्रौ 
स्त्रद्मिवर्सातरनुपगतर्पारमला 1 

मा णगुणनिकरः | शशिकला के आठवे और अन्त्ववशे 

पर यति होने से मणिगुणनिकर छन्द हो जाता है, यथा 


नरकरिपुरवतु स निखिलसुर्गात 
रमितमहिमभरसहर्जानवर्सातः | 

यहां ति पदान्त होने स गुरु माना मवा हे | 
मालिनी | ननमवयसुतेयं | न न मय य। 


------- | 1२० 1-11 
इहसमटशकुन्ताक्रान्तवानोरवोरत्‌ 


प्रसवसुरभिशोतस्वच्छतोया वहन्ति। छ० च० 
ओऔरभो | सरसिजमनुविद्द' शेवलेनापि रम्य! 
मलिनमपि हिमांशीलेच्झ लच्छीन्तनोति | शकु० 
इन दो उढाइरणो मे वहन्ति और तनोति का fa 
यद्यपि seq है परण्तु पदान्त होने से इमे दीर्घ समझना 
चाहिये, इस जे आठवे आर अन्य अत्तर पर यति 
रहती छे । ग्राब: कवियों बे अपने २ काव्यो के सर्गके 
अन्त एक रो कविता इस छन्द मे लिखी हे, और भाषा 
मे इसे क्षालती कहते है, बघा-- 
यदुवर णिरिधारी पूतना प्राणहारी 
तुलसि वन विहारों लोक आनन्द कारी |: 
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चतुर्थोऽध्यायः | ४५ 


खोलार्‍्येला | एकन्य नो विद न्सासापादी । 
विद्य न्माला के पादइय के संयोग से एक न्यून होने से 


लोलाखेला का एक पाद्‌ होता ई । 
ead ॥ 1 0) 11) 0 )1 
पायादो गोबिन्द: कालिन्दौकूल चो णो चक्र 


रासोल्ञासक्रीड/द्‌ गोपीभिः साह लोलाखेलः]। 
आषा भे इस का नाम सारंगिक चे | यधा-- 
केशो कृष्णा कालिन्दी कूला तजो कठोकालो | 
बाजावे वेन्‌ area घेन्‌ गावे भ्रूपाली ॥ 


विपिनतिलक | मसनरेफयुरम:। न स न र्‌ र्‌। 


- - - - - 1 > 1! ०॥॥०॥ 
विपिनतिलक' विकसित वसन्तागमे | 


मघुक्ततमदमंघकर : कण॑द्विद्व तम .। 

तणदा । समानिकापद्इयं विनात्तिम्‌। 

यदि अन्त्य अचर के विना समानिका वन्ति के 
दोपदों का संयोग एक पाद से हो तो उस तृशक छन्द 


2. CS A 4 
कहते है और उस का दूसरा नाम चामर हे | यथा 

i-t---1-} 5 ॥-1०। 

सासुवणकेतकं विकाश खङ्गपूरित 


a 


-पचवाणवाणजालपूणह स लुग a) 


भाषा मे चामर का उदाइरण-- 4 
नन्दलाल कंसकाल भक्तिपाल पालिये । 


काम क्रोध लोभ मोह ज्ञान खानि जाविये ॥ 
चन्द्रलेखा । स्त्रोमोयोचेत्‌। म र म य य। 
विच्छ दे ते सुरार पाएड प्रकाशा रशाज़ी 
सन्ञानच्छायादुकूल न भाजत बिश्वतो सा! 
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३६  न्दोबोधः। 


चित्रा । चयोमा यकारो | म ख मयं य | 
i 1000 क. क्ट | 
गोपाडी लोला लोका यइत्‌ कढिन्दात्मजाना 
खेलन्म क्ाहारारसखस्वग्लसब्य Ta । 
स््रमराबछो | इस मे पांच स-गण होत F | यथा -- 


(iA) 


द नहाती हार 
यशवन्त acy विशिषविलासरुच | 
सगणेरिह पञ्चभिराञ्चतपाद्‌हिता 
फलिना गुणिना भमराव लिरित्य दिता ॥ 
भाषा म इसका दूसरा नाम मनोरण भी छे। यघा-- 
करुरं1निधि कृष्ण कपाल छपा करये | 
मम मोहन माधव मो दुख को रये ॥ | 
मे(६--षि | षोडशाच्तरा cua अष्टि कइत है, इस | 


अ 2: छन्द सुख्य है| यथां-- | 
चित्र की ऋषभगजबिलसिता चकिता, पञ्चचामर, : 
मदन लसता, वार्झिनो, प्रदरललता, ऋचलर्शात और 
गरुडरुत यथा-- 
fear. ब्रमानिद्यापद्दयं | समानिका के दो चरणों 
के योग थे एक चरण चित्रा का होंता हो | यधा-- 


RCI CEO es ee ON 


वि द्रमा रुणा ध रोष शो fy णुवाद्यष्मष्ट 
ज्ञलवोजनांग संगजात am क टुकांग। 
कटषभगजविलसिता | भ्तरत्रनगेः। भर नन नग। 


योश्रिरुचखानखरतरनखशिखरे 
इजयदेत्वसिहस विकटदुद्यततम। 
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चतुर्थोऽध्यायः । (962 


इस में सात और अन्त्य वण पर यति रहती चे और 
fadl २ ने xan नाम गजतुरगविज्ञसित भी case | 
वकिता । भात्समतनरीः। भसमतनग। ` 


RO eS © | 
दुष्ण यद नुज योझदुख छा शत चकिता 


यद्दजपरिघत्रातायातासाध्वसविगमम| 
पञ्चचामर । प्रमाविकानपट्दयं |. .. 2 
यदि प्रमाणिका के दो पादो के संयोगसे इकपाट 
बना हो तो वह afa पञ्चचामर कहो जातो हो। यधा-- 
LEMS Sh 5:01 1.0 
सुरट्र्म aa wifi fata fa fa बै 
शसह्ितानभूपितेसलोलविखमालसत्‌। 
इसका दूसरा मास नाराच हो । 
भाषा मे नाराच नाम कहा हे और उसका लक्ष्य यह दै 
कृपाल पाल staat zara लाल गायिये 
अनन्त गोपनाविक। त्िल्ञाकताथ ध्यायिये । 
मद्नललिता। व्भौनोन्नागो। मभ न मनग। यथा- 


View 1 न PH OY aes १) 
विश््रष्त्ञम्‌ गलि्ताचकुरा घाताधरपुटा 


्न्ञायत्‌पत्राबलो कुचतटोच्छ।सो ग्मितरला । 


इस मे चाधेः SAI आर AH अय अचर पर यति (3) 
वाणिनी | नजभजरंगेब्क:।| न ज भ ज TA! 


विमति em ee a ol ( 
स्रतुममाननेऽद्य मधु वाशिनातिरम्य 


नवचरणप्रसादपरिपाकतः कवित्वम्‌ । | 
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४८ छन्दोबोध: | 


प्रवरललिता | यूमो नः स्रो गय। यम नस रग। 
नषा 000 न Oo SOP eta 
भुजोठ्चेपः शून्य चलवलवभाङ्क/रय हा: 


चलत्पाद्न्यासः प्रकटततुलाकोटिनाद: | 
अचलष्ठतिः | इस म सब वण लघु होते है', यथा-- 


तरुणिदुहिटतटरुचिरतरवमति 
रमरसुनिसुखजननिहितश्ट तरिह | 


गरुड़तत | नजा भजतगाः। म ज भ ज त ग। 
२2००01.) cAI ही 
श्रमरमयूरमानससुटे पायादध्वनि 


गरुड़रुतसुरादिभुजगेन्द्रसंत्रासने | 
१७--अ्रत्यष्टि | सपद्थाचरा इत्ति का नाम श्रत्यष्टि है । ` 
इस कै अत्तर्गत ८ छन्द मुख्य हो । sar— शिख- 
रिणो, wal, वंधपत्रपतित, मन्दाक्रान्ता, इरिणो, नदैटक 
वा नकटक, कओकिलक, ह।रिणो और भाराक्रान्ता | 
शिख रिणो वमनसभला ग: | यम नस भलशग। 


550 ॥ 1 i ० ७550 
जनस्थाने भ्रान्तं कनकमरूगढपष्णान्धितंधिया 


वचो वदेहीति प्रतिपढ्सुढ्ख प्रलपितम्‌ | 
छता लङ्का भत्तु बदनर्पारपाटौषु घटना 
मयाप्त Uae कुथलवसता न त्वधिगता ॥ 
Bait) विनेय तु' शक्ये नस खमितिवादु:खुमिति वा उ०च० 
एधो । ज्‌सोजसवला णः। जस जसयलग। 
दुरन्तट्नुजखर; ध्रकरषुःस्थ एथोभरं 4 
जहार निज-लोलया यदुकुलेऽबती याश या । 
इसम आठ आर अत्य वर्ण पर यति रहतो द | 


हक 
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चतुर्थोऽध्यायः | ४८. 
भाषा मे भो इसका लच्य हो-- 

षरे BUS पाप को करत राउरो जाप को | 

अनन्तगिरियारिज्‌ करड ट्रि मो पापको a 
कंशपत्रपतिंत | भरनभनलंग | भरु न भ नल ग। 

सम्प्रतिल्षखजन्म गतकः कयमपि लघ नि 

चो णपयस्यपेवसि भिटान्‌ जंलधरपटलेः | 
कोई २ इसे बंश थद्‌ भो कते हो । 

ACMA | Wal ता गयुसप्‌ । मभनततगग। 
खिग्धग्यासा; क्िदपरतों Wea भोगलच्या: 
स्थाने खाने मुखरककुभा we ते नि राणाम्‌ | उ०च० 
अरभो । तोथे तोयञ्चतिङ्ञरभमे AE, कन्या सरयोः। Te 

म घढूत wuld दूत काब्य शसुदाय प्रायः इसो छन्द 
से वणित हे,इस मे यति चार, दभ ओर अन्य १७ अचरीँ 
पर रहतो ठे 
हरिणी | नसमरसलमो: | न सम र॒स लंग। 
BAT गगने राले! रात खष्डकज्ञः शशो 
दहतु मदनः कि वा र्ड थो? परष विधाख ति | 
इस मे भो पूर्वोक्त वशां षर हो बति रइतो हे ॥ 
नदेठक | AR NAAT TWAT AT जलग। 
वृजवणिता वसब्तलतिक्षा वियन्‌ aia 
सध मथनं प्रशतज नेवा ज्छितकष्पतरु: | 
कोकिशक। ufeacen से सातवे, deca, और 
अन्ता अचर पर यति हो तो बह इस्ति कोकिलक नाम से 
“कही जातो हे, यथा-- 
a 
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Go छ्न्टोबोघः | 


लसदरुणचणं मधुरभाषएमोदकर 
मधुसमयागमे सरसकेलिभिरुज्नसितं | 
हरिणी । सभनमयलाग: | मभनमयलग। 
यस्या नित्य श्रुतिकुवलये खोयाशिनो लोचने 
रोगः स्वौ वोधरकिसौलये wera vert 
इस मे चोथे, दने ओर अशय कणं पर यति रहती छे। 
भाराक्रान्ता | मभनरसलामः।मभ न र उक्ष ग। 
भाराक्रान्ता मम तनुरिय' शिरोन्ट्रण/रष्हात्‌ 
ATMS अमजलकणं त्रः पर शष | 
इस मे यति पूर्वोक्षवर्णा पर इ रोडती झै । 
१८--ष्टतिः। चअट्ाद्याक्षरा इत्ति को ष्ठति कहते 
इं, इस मे पांच छन्द मुख्य है, यथा--कुमुमितलता- 
वेल्िता, wea, नाराच” चित्रलेखा घोर शार्दू ललखित | 
कुसुमितलतावैज्लिता | मृतो नया at । मत नयय य। 
क्रोड़स्कालिम्दो ललितलह री वारिभिर्दा चिणत्यी 
ala: खेल ङ्गः कुसुमितननतावेल्लिता मन्दमन्दम्‌ । 
इस मे पांचवे, ग्यारवे ओर अन्त्य वण पर यति रहती छं । 
नन्दन | नजभजररफस SH | न ज. भ TTT 
तरुणिसुतातरङ्गपवनेः सलोलमन्दोलितं 
मध्ुरिपुपादपङ्गजरजःसुपूतषएथोतलम्‌ । ` 
इस मे ग्यारवे. अर अन्त्य वण पर' याति रहती है ॥ 
नाराच | ननरचः ष्क न न रररर।. 
:दिनकरतनयातटोंकाननचारुसबारिणी, : i 
यवणनिकटळणनणच ता AY राधा त्वयि 1 


y oe 
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चतु ay $ध्याय; | ye 


चित्रलेखा | मन्दाक्रान्ता नपरलघुयुता | 
मन्दाक्रान्ता मे न गण के पौळे एक वणे लघु वेठाने 
से चित्रलेखा उत्ति . को जातो है। 
US ःमुसिन्‌ जगति झगहयां साररूपं यदस्ति 
are व्रजयुवतिश्भावेधसासाव्यधायि | 
इस मे चौथे, HIT ओर प्रसव TAT पर यति रहती 21 
शादूललसित | मसजाः सतसाः। म स ज स त स । 
मत्वा कंस समे पराक्रमबिधिं आदू लखसितम्‌ । ` 
aan चितिसारिञ्ारिष ड्र चयप्रसतिधु | 
इसके वारहवे ओर शेष av मे यति रहतो है | 
१८--श्रतिधति; | एकोनगविंधत्वच्सरा छनि को अतिधुति 
कहते है | इसके अन्सबत छ: छन्द TS है । यथा 
जेघविस्त feral, छाणा, खाए खथिको ङ्त, हरणा आर 
RAIA | 
मेघ विस्फ जिता । Bat बसो STAT TT TT CCT 
कद प्यास्ो दाह विचिबषदळा alas. Brasat, 
विनिद्धाकब्बलो दिशिविशि छदा TEU THM | 
इस ने ES, वारच वें जोर TAT पस पर अखि रखती हे! 
काया । पूर्बीक छन्द के वार वर्ण के पोछे दो 
त गण चोराह.एक गुरु ही जाय ती ce छाया नाम 
वत है | यक्षा 
झभोष्टत्तं जष्टो यो वितरत लसतदोयारुशाखीज्वलः, 
स्फ रन्नानोरद्व्स्वकततनार ठांशकालम्बितः | 
Tat Veal नः सजी सततगाः। मस A सततग। 
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५२ Bway: | 


HW लहिपगणपिण्डकषणोत्कम्मेन सम्पातिमिः 
wae सितवंन्धने: सुकुसुम रचेन्लि गोदावरीम्‌ | 
इस मे सातवे भीष em अचर पर यात रहती है। 
शकोनविंशत्यक्षर हरु वे क्रस: यहो हांटगोचर होता 
हे) भाषा मे को com उदाहरण हि-- 
केशो ay छापालसिन्न शयने कंसारि माधो इरी | 
नोना बाच ख्याल वेडूनसवयो ते दोनको है करो ॥ 
सुरमा | ख्यो खौ योनीम: | म रस नय नग। 
कामक्रीड़ासळष्शामधसमयसमारम्भरभसात्‌, 
कालन्दीन लवुच्छ बिहरणकुतुकालष्टहद्याः 
इस मे सात, चौंदह, ओर भ्रन्त्य अचर पर यति है| 
इफ़दास।मोगोनातोगी।मयगननततगन। 
गरश्ोकानाप्रकाटतकद्‌नं घ्वस्तमालोक्य कसम, 
हष्यच्ञ तोभिस्तिद्विवसत भिर्व्योमसस्थ विरु त्तम । 
ZW म॑ यति पांचवे, वोरचवें ओर शेष वर्ण पर रती है। 
२०- कत; | विश्त्यक्षरा aia का नाम सात है 
आर इसके अन्तगंत ४ छन्द रुख्य है। यथा--सुवदना? 
गोतिका, हत्त और शोभा | 
सूवद्ना।ररभन्यरता श्तेः 1 रुर भनयभसखम्र। 
प्रत्याहलू न्द्रयाण ताँट्तरविषयान्रासायनयना, 
ल्व ध्यायन्ति fags परतर पुरुष चर्षोत्यपुलका । 
इस से सात, Wee ओर अन्त्य वर्ण पर यति रडतो है । 
गीतिका । सजजा भरो सलगाः | स जज भ रसलम। 
AAAS AHFC SAMAR ANTAL 
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अक्का... 


चतुर्थाऽभ्यायः | ५२ 


रमगीयंवेण निनाटरङ्सिसंगम न सखावहा | 
भाषा में भो इसका लक्ष्य हे? 

वसुदेवनन्ट्न' विश्ववन्दन कंसकंदन गायिये | 

हरि छष्णकेशव केश्चिसूदन वासुटेवही घ्याविचे ॥ 
वत्त । रजी रजा रजा गुरल्सुश | र जर्जरजगल। 

चित्रह्ठत्तलोलया निसर्गेरस्यरेहरूपविस्वम न? 

राजमानसहचोविलाससम्यदाकलाइ त चलेन । 

साषा में इसका नाम दण्डिका रक्‍व, Vi यथा- 

रामछप्ण रामळप्ण वासुदेव विष्ण विष्ण देव देव, 

दौनावन्ध, ज्ञार्नासन्ध, राधिकारमश नाथ रामदेव | 
शोभा | न युगलजठरा मेघांवस्फ़ जिता चेत्‌ । 

यदि मंघविस्पजिता छन्द कें गर्भे मे अर्घात्‌ छ 
बदी के पीछे दो न गण हों तो उसका नाम शोभा हो 
जाता है। अ इस शोभा मे छठे तेरहवे, आर 
अन्त्य अषर पर यति रहती छे, यधा-- 

सदा पूषन्सोलत्सरसिजसुगला मध्यनास्त्राफलाभ्याम्‌ 
aay राजतरल किसलयं स्िष्टहरिस्थिशाखा ॥ 

२१ - प्रकृति? | एकविंधत्यचरा इत्ति का बास प्रकति 
है औद इस के अंतगत दो छन्द है! यघा- BAU 
और सरसी | 

स्रग्धरा | स्वर्ण यानां क्र ए | अरभनययय। 

कु वैन्वाप्ताइतानां रणशिरसि जरा भस्मसाई हभारान्‌ 
_अखन्‌ मिश्रण कथित्‌ ददतु जलममी वान्धवावान्धवैभ्यः॥ 
भाषा मे भौ लिखा है 
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५४ छन्दोबोधः | 


जे केशोकंसहारि मधमधनहरे राधिका नाथ माधी 
विन्दे यी सुबुन्द सुररिपु अघहासिघु ष्णा सुसाधो | 
सरसो | नतभजराजरौ। न त भजर जर। 
चिङुरकलापेदर छत प्रम दासुलसट्रसोम्पिष 
स्फ, टवढ्नास्ब्‌ जा विलसत्सचवाल रणालवलिपु | 
किसो २ ने इसे सिद्धिका कहा है | 
२२- आहात । दविः्त्यक्षरा दत्त को आकृति कहते है, 
इस के अंतर्गत दो छन्द हे । यधा- हरी और मद्रा | 
इंसो। मोगी नइळारो गीगो । मरुगगननननगग । 
साइ कान्ते HA सौ विव चकमलमधुसुरभिपिवन्ती, 
कामक्रोजदूत्सीतामद्सरस्भरम्ल्टुररुन्लो। 
भाषा मे भो इसोक़ा उदाहरण -- 
गोपौनाथा रामहृष्ण। कस्लनयन चर म्धुरिपु देवा | 
दौज बदि केशो ale मिरिवर धरण चरण तव सेवा ॥ 
इस र आठव ओर अद्य अक्षर पर यांत रहती 
सद्र | सप्तभकारेकयुर यता । भभभसभभभग | 
मापवमासवकब्व*केशरपुष्परसनमाट्रा मुदिते 
बे ककुलेरुपण्तबन वनमालिन मालिकलान्लयम | 
स,घा मे.दसळ उदाहरण-- : 
गदाधर गावत ग परगाठ गडू । 
WIA मे UVa प्रभु पञ्चपती पाल राख asa 


२२० fag ag पस्थ चरा हान्त का-नामवछति ह 
कसका अन्तगत पांच ३ ख्य RR S| 


यथा भद्रतन या 
मत्ताक्रो ड़, चत्रपदा, 


मालती और मज्विका | 
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ह वागा 


चतुर्थोप्याय: | wy 


अद्वितनया। नजभजभाजभोलघुगु रु:। नजभजमजभलग। 
खरतरशी्यपाव कथिखापतङ्कमग्नदृप्तद्नुजो 
जल धिसुताविलासवसातः सतां गतिरशेषमान्यमहिमा। 
faa, ने इसका नाम अश्वरूद्वित cam हे | 
सत्ताक्रो ड़ं । अयुमगयुगमसुलघुगुतभि: | 
इस मे दो म मण दो म इनके पोछे उपान्त्यववण 
तक लघु वणे का विन्यास होता है और अन्त अचर गुरू 
होता है इस मे आठवे, तेरइवं, ओर शेष वण पर यति 


हती हे | 


र्‌ 
रुग्घोन्म लन्यत्ताक्रोड सधसमयसुलभमध्षरमधरसा, 
याने याने किल्ित्मप्रन्दत्ूपद्सरुणनयनयुगलसरसिजम्‌ | | 
चित्रपदा | ८ 


सप्त यदा भगणा: परतो गुझरव्ल्यागतो लघ को जितदेश, 

दित्रपदेति युधि विक्रमतो ्ठतवेरिधराधपदेश | 

इस म सात भ गण के पीछ यथाक्रम एक शुरु और 
एक लघु वर्णी का विन्यास होता हे । 

मालती । इस से सात स गण के प्रथम आर अन्त्य 
से एक एक सुरुवणे का विन्यास होता है | 

आदिगुसएनरन्दससुर्याट्चान्तरबाः सगणा सुनिमाना, 
मालति कथिताविल्सञतिभिविदिता शू तिभिः कृतमाना | 
भाषा से भी इसका उदाहरण है-- 

सेनसम सुखमन्ट्रि दम्धात कलि करी अपने मन मानी । 
सोप गई मिलि मोहन राधिका जानत गाडि नरेनविहानो ॥ 

मलिका । इस ले सात ज गण के पीछे एक लघ्‌ 
आर एक गुरुवण का विन्यास होता है | यथान - | ८ 
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शद्‌ छ्न्दीबोधः । 


अशेषगणाधिप शोभनगोमन सोरभयुदद विशुद्धगते, 
विधेहि विवेकनिधहि पुरो जगणानिद सप्त लगो सुमते | | 
भाषा ले इसे CHG कहत हे | और उसका उदाहरण-- 


|) 


सुने कविराजगरोवनेवाज करो नुकरो प्रभुजी सुकरो, 
वड़े परवीन नवीन महासुहरी जिन दीन विपत्ति हरो। 
२४ -संज्तिः |. चतुविश्त्यक्षरा इत्ति को dafa 


| 


कहते हे इसके अन्तगत तीन छन्द सुख्य हे । यथा-- 
माधविका, टुलतिका और तन्वो । | 
माधविका | इस मे सात ज गण के पोछे एक य 
गणका विन्यास किया जाता हे । 
भवन्ति पुरोजगणायढ्सिप्तततो यगणो हि तदाकघयन्तः | 
प्रकाममतीव सुटे ननु मार्धावका कथवन्त्यतिसन्त: | 
भाषा मे इसका नास वामा हे । यधा-- | 
धरसिर सोरपख मुरली करि केसरि खोर गरे वनमाला 
कदम्बसमोपकलिन्दसुतातटखेलतकान्द लिये वनमाला ॥ | 
दुखतिका | इस के आठ स गण होते हे और इस मे 
यति आठव, Weer और अन्य वर्ण पर रहती हे । 
वसुभिसरसे रछट्म्भिरुटौरितसद्यतिकाविदिताहियदा, 
सगणाष्टकभूफितरुरणाजितदुनयदुलेतिकेति तदा | | 
भाषा मे इसे झाधवो कहते हे | यथा-- | 
गुणत्रागरथ्ोनडनागरजू भवसागरतै जनको तारिये | 
कविराजमरीवनिवाज वडी वृजराज कळू तइ' चारिये ४ 
तन्वो। इस म RAN Wa, न, स, भ, भ न, य, इन सव 
गणींका विन्यास होता ह ओर इस मे यति पांचवें, वार- 
इव ओर भ्रन्ता वश पर रतो है । यथा — 
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EE ____ 
चतुथ ध्यायः । ys 
भूतसुनौने येतिरिठ्भबबा:ख मोौभनयार्यंदभिवतितन्वी 1 
२४--श्रतिर्छतः | पञ्चविंशत्वचराङ्ठा्तिका नामअतिकति 
हो इसके अन्तगत दो ees, क्रोज्षपदा और कमला । 
Be | Wawa ley वसुसुनि यति मगलख गे: | 
इस से भ,स, स, ग, के पोछे सपन तक. ay 
qual विद्यास होता हो और इसके अन्त मे एक गुरू 
होला हो इस से पांचवें, दसवें,अठाइरवें और अन्य ae 
a यतिरहती हो | यक्षा-- 
व्ौष्जपदाली चि लिततीरामद्कलखगकुलकसकशरुक्तिरा, 
फुलसदोजच णिविलासामधुशुट्तिमधुपरवारवसकरौ | 
RAB | इस से समय के पोछे एवा गुरु रहता हो । यथा 
बलुद्धि: प्रमितासनणा fafeat पनरे कमतो चितोड ररन्् | 
यदिरूत्कवयोविल्सन्मतयोऽमभिधयाकमलेतितदाकल्पन्त | । 
भाषा रू इस का नाम सुन्दरी हे | इस का उदाहरुण-- 
रजनीकर ते अति चारुमछासुकहाकहियेघनसारतसोको, 
सरसोसहसन्तसतासस्च ।सत्झ्पघरेघरईशजति को | 
२६- उत्स त; । ay पित्व चराति को इ त्क तिकइते है 
इसके अन्तर्गत मुजङ्गवजन्भित नाम wast म्‌ ख्य ER हले! 
सुजरविजन्पित | नमतनखुगरूसऊजगे;: | मरुतननसजजब 
इस मे आठवें, BHA, और शेष वश पर यति 
रतो हे | यघा- 
जलो GATS त्पादप्रकटावकटनटनभरोरण त्करतालका 
आरुप्र इच ड़ावईः सर तितरलनवकिसनयतरक्कीचद्ाारष्टक्‌ | 
इस अतिरिक्त और भो कितनी एक हत्ति देखपछतो। 
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ys छन्दोजओोध: | 


8) डे सव ट्रडक नाम से अभिहित होती है । परन्तु 
उनकी शीरसता के लिये कहीं उनका व्यवहार aut 
ता । इसो से ea भी सच्चेप सं कुछ उन का वर्णन 
करते हो | यदि दो न awa पोळे सात र मण का 


विम्यात दी ती उसे घण्डहृष्टिप्रयात नाम छन्द कहते | 


इ ।यथा-? 

प्रलनघनघटामहारम्भन् घावलीचब्छाष्टप्रयाताकुखंगोव ल | 
यदि चण्डद्ृष्टिप्यात स आमै एक र गण होतो 

असे नाम ३० अचराहस्ति छन्द होता ह | 

तथा अण + र्‌ गण अर्णव ३३ वर्णका 


| 


» अशेव + if = ' व्याल २६ `; 
» व्याल -- ” = जौमत ३८ ,, 
0: जोम त at A = लोलाकर ४२ ,, 
» लौलाकर -- ,, = elt ४५ ,, 
» UCI न ,, = शर ४८ ,, 


एक र गछ के बढ़ाने ख इन छन्दो की उत्पत्ति 
होती ह | सतरां इन का उदाहरण देना आवश्यक 


प्राक्षय । जिस दण्डक हस्त मे दो न गण के पोळे 
सात ब गण का विन्यास हो उसे प्रचितक aaa इ अथा 
सरहरयदुकुलांन्भोधिचन्ट्रप्रभोरेवकोग*रक्षचिक्षीजेकनाथ, 
प्रचितकपठसुरारिवजीदामदन्तावलस्तोमविद्रावशकशरोन्दर 

पदान्त होने से यहां बटू को गरु समझना चाहिये | 

अशोकपुष्पमध्ज्ररी | यह अष्टविशत्यक्षरा इत्ति बस 
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TYRANT: | ye र 
मे पहिले से अन्त तक यथाक्रम एकरे वण गरु और एकर 
लघु श्रर्थांत पहिले गुरु फिर लघु एसो प्रकार न्यास 
होता ही । यथा-- 
मदि TITANS AAA ATTA TAMIAMI TA ARTY 
कुममस्थ बकः | | सप्तविशत्यत्षरा ade यह कशल 
स गण को समष्टि ले टपजता ई | यधा । 
विरराजय दो बयर: marae Ara रथा सष्ट शःकुचकुट्मलगो 
दण्डक ध के वचौ मसमातङ् और अनङशेखर 
यह षो दत्त नियमवहिभूत हो । अपनो इस्छामुसार 
इत से गुरु ओर लबु वशमा विन्यास करना पड़ता 
छी । परन्तु इनमे से मत्तमातह लोलाकर सप्तवियत्यचरा 
afa और अनङ्गे खर अश्विग्यचरए बृत्ति दो | । 
॥ इति छन्दोबोधे समदत्तनिणयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

जिन adi मे प्रथम चरण के साय ढतोय चरण की 
और द्वितीय चरण के साथ चतुथे चरण को समता 
Ag पड़, उन (adi) को अह समटत्त Fete । 

उपचित्त । विषमे यदिं सो सलयांः समे भौ ATTA । 

इस के विषम ( पहिले, dat) चरणमै ससस ल 
और एक गरुवर्णो' का विन्यास eats और सम (दूसरे, , 
चोथे) चरणां मे भभभग आर एक TA वर्णी का विन्यास 
होता St यथा- | 
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ee छन्दोबोधः | 
MEISE HF Sh ptr a nsec “5 ff; 
उपबित्र कमत्र विराजते चतवन' कुसुम बिकसद्भिः | ‰ 
वेगवतो | विषमे सो सगो ea भो भो शः 
इसमे विषम (म, श्य) चरणोंमे स सस और 
एक गुरु वर्णो का शीर सम ( २य, gu) भ भ भ भ और 


एक गुरु वर्णो का विन्यास होता हे | यथा-- 
>० 1० ies tl ७१ 
तब पुच्छ नराधिपसेनां बगवतों सहन समर षु। 
यहा पाटान्त होने से धु को दोघ समभ बा चाहिये | 
भाषा मे भो इस छन्द को कविता देख पडलो है -- 
मिरिजा पति माँ मन भयो, नारद्‌ शारद पार न पायो, 
हरिणप्नसा | 
विषमे सगण जितय लगाव समे नगणो भगणी च्च ९: । 
इस के विषम ( १म, श्यः) स स स ख भार एक गक 
बर्ण का और सम चरां (रम, ef) मे न, भ, भऔर 
रक र गण का विन्यास होता है| बधा-- 
ey अप कक : a: 
TAG दखल rat षां, रणभूमि पराड्य wan at 
अमरवक्क | विक्रमे ननरला गंरुः स्मे AAT TTT । 


इस के विभ्रमं ( १म, श्व) चरणों से न न रज्ञ भरं 
उके गुद तथा सम ( रघ,४य् ) चरणो मे नं जज और 
एक र्‌ गण का चिन्यास होत! हे । यथा -- 


NY 1 न| So - 


95 Spe eect 
सलदयि area wag, नरवर पग्यति यस्तवाननम 1 


» भवन अपी नि पावे मोर करर पता न्रे Grae = हरी सै पहिले और तीसरे तथा टसर और चौथे, चरणों कौ 
RUT एकता होने से इस पहिले. भोर RIL चरण का उदाहरण देते3 | 
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MR. २ 


पञ्चमोऽध्यायः | ६९ 


पुष्पिताया। अयुजि न युगरेफतो यकारो युजि नजो जरोगः। 
दूस क विषम (एम; ऱ्य) चरणो मेनन र और 
य गण का तथा सग (२य, 8 य॑) चरणो में नजजर 


~ ९ ~ EN 

और एक गुरु वण का विन्यास होता ह | यथा-- 

-2 ट्ट न ०.० MOO EU io |) ‘OD feat UN 
ag परिमलजामवाप्यलच्सोमवयत्रदोपितमण्डनयियम्ताः।भए० 


द्रुतमध्या । विषमें भो watt गः, समे नजो ज्यो । 
जूस के विषम (एम, श्य ) चरणोमे भभ भ ग ओर 
णक गरु वण का तथा सम (र्य, 87) चर्गो मे नज 
ज और एक य गणका विद्यास होता हे | यथा 
-| =- t= 2121-21-21 - । 
तिर ढुगामीव हु धनवानपिदु ख़ मु व fat | 
यहाँ ति को पादान्त dias qa समझता च[डिये | 
भाषा A यथा 
BAI माधव जू रग धोरा” ATTSMT सुभाव सवोरा | 
BRA | अयुजोर्यद्‌ सो, जगो, युत्रोः स भरा लगौ | 
इस के विषम चरणोंसे सस ज और एक गुरु वर्ण 
का तथा सम चरणों मे स भरल ओर एक गुरवए का 
विन्यास होता हे | यथा 
यद्वोचद्वेच्यमानिनो परितः सख हमयेन चक्षुषा । 
भाषा मे इसे रमणो वा शिशलोला कहते हो और 
उभयाद्द चरणों मे एक २ गुरुवण बढ़ता जाता है । 
जगतारण को जु गंग आयो सुरधारा fag लोकन छायो । 
उपजाति | प्रथम उपेन्द्रवजा उपजाति a विषय 
कुछ कहा गया है अव उस का लक्षण निर्देश करते है | 


६ 
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उपेन्द्रवजाच रणी यत्र थेदिष्ट्रव जाच रणप्रयुक्तः ॥ 
सच्छन्द्विन्यासरसेन ga वेदोक्तमाध्वे रुपजातिसज ज्ञ' ॥ 
अनन्तरोदोरितलक्षणभाजो पादो यढीयावपजातयम्ताः ॥ 
इसङ्किलान्याख पिमियितासु वद्न्तिजञातिष्विदमेबनाम॥ ' ' 

जिन कविताश्रों मे कोई २ चरण इष्ट्रवजा को 
लक्षण ओर कोई २ उपेन्द्रवज। के लक्षण से सन्मिलित 
हो तो उन्हे उपजाति कहते ह| 

यह ( उपजात ) केवल इन दोनों ( इन्द्रवजा ओर 
उपल्ट्रवजा) के मिलापथे हो नहीं उपजती, किन्तु ओर २ 
छन्दो के योग से भो वनतो ही । dna और इन्‍्द्रवंशा 
की मिलाप मै इन्ट्रवंधोद्रवा उपजाति होती हो | यथा 

इल्ट्रवंगा भव उपजाति | 

इत्य रघा खे भनिषादिनां प्रगे गणा sara मय्रतोरणाइहि: | 

शालिनी आर वातोर्यो के मिलाप से भी एक 
प्रकार का उपजाति हत्त वनता si इसी प्रकार और 
अल्प भिन्न छन्दों को भो उपजाति बत्ति बनती है, 
इस का कारण यह हे कि जिन दो ext के वीच अल्प 
मात्र वेलत्तण्य देखा जाता हे बह Guay कविता 
रचना के समय प्रतीत नहीं होता इस लिये कवि लोग 
सवदा मिला देत है | 

कविता रचना करनो tat कठिन है कि उस समय 
अल्प विभिन्नता के विषय क्या कहें बड़ी विभिन्नता के 
ऊपर भौ दृष्टि नहीं पड्ती, देखो कि आदि कवि वाल: 
मोकिने रामायण क सुन्दर काण्ड से वंशस्थ ओर उपन्ट्र- 
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धजा को मिलाकर UH प्रकार कौउपजाति रचा हे यधा-- 
नसोस्तुवाचस्पंतये सचक्रिण, खयन्ध वे चापि इताशनाय । 
अनेनचोक्त यदि्दंममाग्रतोबनोकसान्तचतथास्तनान्यधा ॥ 
यहां खवस्भुवे यह द्वितोय पाद उपेन्द्रवजा काहे 
आर तोन पाद ATG: के हे' | 
प्रबोधचन्ट्रोद्य कार  विद्याप्रवीघोदयजन्मभमि?-- 
इस झोक ACETAL, इद्वा, उपन्द्रवजा, और 
वंशस्थ इन चारों के चरणो को मिला दिया हे । 
विषम ब्वत्त। जिन कविताओं के प्रत्येक चरण भिन्न २ 
लचणाक्रान्त होते F अर्थात्‌ जन कै एक चरण से अपर 
का कुछ मिलाप नहीं होता उनको विषसहत्त कहते है'। 
इसके अन्तगेत GAT के नाम और लक्षण आगे लिखते है । 
उद्गता (WAH सजो यदि सलो च नसजगुरुकान्यनन्तरम्‌ | 
यद्यथ भनगाः स्य, रथो सजसा TAT च॥ 
जिसके पहिले चरण मैस ज स ल, दूसरे चरण मे न 
सजग, तोसरे चरण मे भनग ओर चोथे चरण मे सज- 
सज ओर एक गुरु वण का विन्यास हो उस उद्नता 
कइते'इ | यधा-- 


Sa ON ON CRS ae Seo = if 


विलासगोमरमणोषुतरुणितनयाप्रभीद्ता | 


ANE, rE 2 5 19, 
रूष्णनयन चकोर युगे दधतु सुधांशकिरणान्मि बिभ्वमम्‌ ॥ 
किसो२ ने इसके टतोय चरण स्थित. हितोय भ गण 
के स्थान मे ज गण. और एक लघु वर्ण का विन्यास 
किया है | यधा-- 
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== | “।- -- ]---7-7-८ ।- 1 - 1 
अथ वासवस्य वचनेन सचिरवदर्नास्तव्रलोचनम्‌ | 
SP sh A Ws ols sp 
छतिरितमभिराधवितु विधिवत्तपांसि धनञ्जयः ॥ 
इस का ana चरण यदि र न भओरगके योगस 
रचित हो तो इसे सोरभक कहते हे | यधा-- 
--]-1--21- 2-2 -- eo tee 
परिभूतफुलशतप्त्र वर्नवद्धतगन्धविश्वमा | 
Me fo tol oxy “eo || = yes SS 
कस्यचित्रहरतो चरेस ख पडभोरभकलाभवड् ता 


nN A 
भाषा म भो इस का लच्य ह | यथा-- 
हरिमाधवा हरह शोक मधुमथन नन्दनन्द्‌ना । 


गोपिकारमणनाथ हर TH पादपदझथुगदास हो 
ललित । न युगं सकारयुगलच्च भर्वात याद चेत्‌ ढतीयक । 
तॉद्द्सुरुमातभिर्लालत' यदिशेषमस्यसकल' यथोहता | 
उसो Vaal हन्त मे ढतीय चरण यदि न इय और 
सद्य के योग से रचित हातो उसे ललित करते हे; यथा 
Sol cil) SASH) Re res, 


| 
ब्रजसुन्दरोसमुद्येन मुदितमनसास्मपो 


> {| 
ते 
०० ०० Io Dols tes fe Np 
विमकटगलितामिवासृतकंलालतमुरारिसुखचन्ट्रविट्ट तम्‌ ॥ 
भाषा म भो इस का लच्य हो-- 
मजु राधिकारमाधीसकलमनकामदानिको । 
त जुविषर्याबषयभावनकाजगज्जानयेसकलइन्द जलसे | 
वक्त | भवत्यड समं वक्त विषमञ्च कदाचन | 
Cals योरुपान्त ऽत्र न्द्स्त दधु नो च्यते ॥ 


वक्त युरभ्यां AMA? स्यातामन्धयोऽनुष्टभिः ख्यात । 
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वक्र अष्टाचर ब्वत्त हो; यहकभो सम और कभोवि षम 
हत्तो मे रहता हे | जिस के रूम चरणी Fa, ग, ल 
ओर म गण हो वह अद्ध सम के अन्तगत और जिस कें 
सब (४) चरण अनष्ट प के समान हो वह विषम के अन्तः 
aa गिना जाता हाँ । यधा - 
FMT सदास्म र चक्षुनोलोत्मल' फुल्लम्‌। 
वल्लवीनां सुरारात SAVE ABUT: ॥ 
मध्यावक्ष | युजोयतुर्थतो जेन मध्यावल्ला प्रकौत्तितम | 
यह भी अष्टाचरा इत्ति हो, इस के सम चरणो से 
चाधि अत्तर के पीछे एक ज गण का विन्यास होता ह | यथा 
रास कलिसह्प्णस्य छष्णस्य मधुवासर | 
आ्रासोहोपछूगाच्कोणां AAA सघुयुति: ॥ 
आनुष्ट,प । पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं हिचतुथ थी; | 
गुरुषष्ठच्च पादाना शेषेप्व'नयसो मत; | 
प्रयोग प्रायिकं प्राह कोऽप्य ASAT स्‌ 
अनुष्ट प अष्टाक्षरा ata | किसो किसो ने से ain 
वा पदा कहा ही इस दे सव चर्पी औं पञ्चम वण लघु 
और षष्ठ वर्ण गरु होता S| केवल दूसरे ओ 
पाद का सातवां अचर लघ रहता हे | किसी किसो नै. 
बल्ला का लक्षण भो ऐसा हो किया हँ | 
वागर्याविइउन्म हो वायथछेप्रतिपत्तये | 
जगत? पितरौ बन्द पार्वतीपरंमघ्बर 1 ॥ 
वेद्‌ मे जो अनुष्टप छन्द ह उस का AIT आए हो 


प्रक्रारका ह TAL प्रकार &K at कवल 
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मानिषाद प्रतिष्टान्त मगस; शाश्वती: समा! | 
यतक्रोज्वांमधुनादेक मवधी: काममीहितम ॥ 
इसो झोक के प्रारभ से झोकोत्पत्ति हुई ही । इसो 
से उत्तर चरित मे यह झोक सुन कर वनदेवी ने कहा कि 
“fanaa नूतनस्छन्द्सामवतारः |” 
डो वेद्‌ से अतिरिक्त नवीनछन्द की उत्पत्ति हई | 
जाति । मात्रा हारा जिन छन्दो कौ गणना होतो = 
उनका नाम जाति हो । यहां एक लघुवर्ण से एक मात्रा 
AT दोघ वण से दो माचा जानी जाती चे । जैसे कि अंग- 
रजो कावता ससुदाय मिल विल वाफट दारा स ख्यात 
होता इ संस्कृत मे जाति के अन्तर्गत aa ससुदाय 
ऐेसाही इ । vata माचाओ कौ स्थिति का भी नियम हौ; 
Wet | आर्या छन्द अतिमधर हो इसो से स @id म इसे 
गाथा कहते इ" इसो प्रकार गानरूप से संस्कत नाटक मे 
स कविता का निद्दथ किया जाता बह सव आय्या 
हो लिखा जाता हो । बघा शकुन्तला मे-- 
नटो गायति | “ज्षणचब्बिताहि' wae fe उह केशर 
शिआहि | इत्याद । feet मे इसे आळ वा गाथा को 
गाहा कहते F | यथा - 
WING आहन माधो सो सरलोधर सुरारि आाराधी | 
परिहुरि ई अपराधो माधो शिष मोनिले माधो ॥ 


NN 
~ PSNR 
AAA 


+ येही झोक आदि कवि वाछौकि ने पडिले पाल रचा था । रामा- 
यण में देखो | 
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आग्या हत्त के प्रथसाडे मे लि थत्‌ साचा और पराहू 
से सम्रविंशति माचा होतो हो अर्थात्‌ ware मे यथा- 
नियम सात गण और अन्त म एक गुरु वण का विन्यास 
होता ह और पराइ मे भो यही नियम हो परन्तु इतना 
हो विशेष हे कि छठे गण के स्थान एक माच लघ 
वणं का विन्यास होता हे | चार ara से एक गण 
बनता ह और यह चार माचा दो गुन वणे वा चार लघु 
वर्णी के योग से बनतो है अथवा पहिले मध्य वा अन्त मे 
एक गुरु वर्ण अपर दो लघु वर्णे के योग स उत्पन्न होता 
ह इन सात गयणों का विन्यास भी नियम से होता हौ यत्रा 
विषम अर्थात्‌ प्रशम ढतीय पञ्चम और सप्तम गण ज गण 
से नों कल्पित vied । और पड़ गण्‌ को ज गस 
वा न गण ओर एक लघु वणे से रचना करनी पड़ती हे 
यहां अन्यवणं विकल्प स गुरु होता हो 1 यधा-- 

सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः | 

प्रच्छायसलभनिट्रा दिवसाः परिणामरमणोयाः ॥ 

चणचाम्वताइ HACE उद्र सुत्तमार कसर आया । 

अदस अत्ति दअमाणा पमदाओ सिरीस कुसुमाई' | 

आद्या का संक्षिप्त लक्षण यह हे कि पहिले और 
तोसरं मे से प्रत्येक पाद्‌ मे हादश माचा और Far 
चौघ म सै प्रत्य क पाद्‌ मे पदञ्मदश मात्रा रहती है, इस 
आय्या के अन्तगत ८ ब्वत्त हो'। पथ्या, विपुला, चपला, . 
सुखचपला, जघनचपला, गीति, उपगीति, उन्नीति और 
आर्था गोति | 
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पथ्या | पच्या का लक्षण तो vata का सा हो किन्तु 
ay विशेष है कि इसके suarg मे बारह माचा के 
पोछे यति रहती हो | यधा-- 
जय जय जगदोश विसी केशव कंसान्त मांधवानन्त | 
-कुरु बासणानिति भर्णितिः vat भवरोगडुःखानास ॥ 
विपुला । इसके प्रथमाद मे १८ आचा के पीछे 
ओर पराई भे १४ माचा के पीछे यात रडती हो | यथा 
gat कॉलकालव्याजहतानां नाख्यपहतिरन्यापि। 
वौय्यविपुला aq Wisi 
चपला | जिस आय्याक उभय दल a 


३३ ५ 


चतुथे गण ज गण से वाल्यित हो उथे चपला वहत है । 
वश्चा-चपला न चेत्‌ वद्ाचिनुणां भवेद्क्षिभावना छष्ण । 

पन्माघकाससीचस्तढा ACTUTAUUT | 

सुखचपला | इसका प्रधमाद्दों चपला वा प्रथमाड के 
आर पराइ विपुला को ULE के, समान होता हे | यथा 

नन्ट्सुत ABA हढं न ते प्रेम गच्छ तत्नेव । 

यच भवति त राग; कपि जगादेति सुखचपला ॥ 

जंघनचपला । 

इस का प्रथमाइ सुखचपला के प्रधमा्ल के और 
पराद्धे चपला के समान है | यधा-- 

HW: आकार पटुयौवनसद्नचपल; सुललिताङ्गः | 

आसोदहजांगनानां मनोहरो जघनचपलानाम्‌ । 


Wal जिस क उभय दल मे त्रिशत्‌ मात्रा हों 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


nn. 


EEE _____ 
पञ्चमोऽध्यायः । - है&. 


zy 


आर हाद्श AGA पर यति हा तो उसे गौति कहते 
हे | यघा-- 
केणववंशजगो ति्लोकमनो झूगहादिणी जयति। 
गोपौमानग्रर्न्य विर्माचनी दिव्यगायनाचय्या ॥ 
उपगीति। इस क उभय दल मे सताईस मात्रा 
रहती हे' और वारह मात्रा पर यति रहती हे । यधा-- 
नवगोपसुन्ट्रौणाँ रासोल्लास मरारातिम । 
AAT यदुपगीतिः स्वग कुरङ्ग हां गोते: ॥ 
उन्नीति | यह आद्या स उलटा अर्थात्‌ इसका प्रथ- 
Aly उसके पराइ के ओर पराड उस क प्रधमाद के 
समान होता ह । यथा 
नारावणस्य सन्तत सुन्नीतिः wat तिभे्षपा | 
अर्चायामासक्तिदस्तर' स सारसागरे तरणिः ॥ 
भाषा मे इसे wal कहते हो | यथा 
गौरी ast भागे Ws We सुराम गामाथ | 
देवा सो मे काढी माया नाली निजे अर्थे ॥ 
गाश्चागोति। इस के पर्वाद्ध मे दात्रिशन्सात्ला ओर 
पराइ से त्वि शन्माता रहती ह परन्तु उभयद्ल a हों 
Seq मात्रा में यत रहती ह । यथात 
हर्षाय स्तिमितदृशः प्रमोद्रोंमाञ्चकञ्च कद्हाः | 
आया गौति भत्ता गायन्त थौमतर्यारतसम्बद्ाम्‌ ॥ 
Ax) चारसमीरणविपिनेहारणकलङ्ग]ाकिरणावलोसविलासा। 
याव ड्राममोहा AMAT विभावरीपरिहौना | भट्टी | 
वैतालौय | प्रायः यह सुन्दरौ हत्त क समान इ 
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किसोर ने इसे अपर वक्ता कहा हे । इस के पहिले वरण | 


मे चतुदश, दूसरे मे षोड़श, तीसरे मे एकादश ओर चौथे 
मे षोडश मात्रा होती चें । यथा 
अथ तस्य विवाहकोतुकं ललित बिभ्वत एव पार्थिवः | 
वसुधामपि इस्तयामिनो मकरोदिन्दुम्तीमिवापराम ॥ 
ओऔपच्छन्द्सिक | यह वैतालोय के अन्तर्गत हो और 
उसी के समान हो परन्तु इस मे यह विशेष हो कि इस 
के एकरे चरण मे एकर गुरु वर्ण वढ़ता जाता | । यथा 
चामरान्‌ परितः प्रवत्तिताखः, कचिदाकण्थेविद्याटभज्लवषो। 
नृपतोनिवतानुवियोज्यसध्वःसितवालव्य जनेजँगामशान्ति स॥ 
मित्राचर | पर्वोक्त इत्त सव असित्राचर हँ उन के 
चरणों का अंत मे मिलाप नही रहता है | अव जिन 
.वत्तोंका नाम यहाँ नदश किया जाता इ वह सर्व मच्चाचर 
= क्योंकि इन के चरणों का अन्त मे मिलाप रहता है । 
यह सब भी माचा द्वारा संख्यात होते हो | 
रोला | दिगुण्तिरविमितकलितकलाभिलेलितनिवदा 
सङ्गलपिङ्गलभाणतगणित कलयाकिलनद | 
एकाट्येकलविरतिविटितरटुगातरिहवोला 
यशसा परितभुवनभवनरसनासनदोला ॥ 
इस के प्रत्येक चरण मे चोवीस मात्रा Teas और एका- 
दश पर यति रहती हो । भाषा मे इस का उदाहरण ह । 
यथा-गोकुलचन्द गुविन्ट गरुड़गामी गिरिधारी | 
नारायण नरसिंह नोरनधिनीरविहारी | 
वासुदेव सुखदेव कहत करुणामय टेरे | 
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StS सकल सन्ताप शरण आयो जन तर |. 
Sitar वा चतुष्पदिका | 
तब्नित्यानन्द' छन्दो ae जनयति जनहट्निच्चम । 
ऋणिपतिना भणितं बघगणगणितं त्रिगन्माताबद्धम ॥ 
पेया नामप्रणिहितकाम प्रवमतिशयमभिरामम_। 
दशवसुरविमात्राविरतिविधात्राविनिहतविह्ितविरामम । 
इस का प्रत्येक चरण तोस मात्रा युक्त होता हो और 
यति दशवे, ग्रठारवे और अन्त्य अक्रो पर रहती हे | 
भाषा A भो इस का उदाहरण ह । यथा 
प्रगटेजनरायो सवसुखदायो जनरष्ज्जञनभगवन्ता | 
अद्भुत्रवतारा शपाश्रपारा शुभशरणागत सन्ता ॥ 
quate मले दाउद्कूले जन्म लोन्ह जग भूपा | 
अहिमा दरसावे प्रेम सुभावे पोसुद्दि वालकरूपा! _ 
त्रिभडो | 4 
ढ्णवसुमनुमाब्रा,छभवतिया AT, [ITAL विद्दातरतिः 
प्रकटयति त्रिभडगो, मतिगयमसइगे, छत सु ख सङ्गो भु जगगतिः। 
अन्ते गुरुयुक्का, जग णवि सुक्तां, यग णँ रुक्तां विभलमतिः 
कवियशवन्त, a’ निज्ञमन्त, विहतगति\ | 
डूस के प्रथेक चरण मे २२ मात्रा होतो हों और 
, १८ आर २६ ATT पर यति eal | और इस के 
प्रत्ये क चरण मे एक गरु वण रहता ह ओर इस मे ज 
गण का विन्यास नहो होता इ । यथा भांषा सेर 
जय जय गरुड़ासन, दुष्टविनागत, कंटभशासन, गलघरम्‌ | 
सव्जनसुखदायक, FA नघायक' दसवलायक' देववरम्‌। 
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सरलोसुखमरडन,कंसविहण्डन;अरघकुल ड ण्ठ त,कुमति इरो | 
सुखमासुखसागर, रूपड जागर,सवगुणञ्रागर,सुमतकरो ॥ 
पञ्चतिका | 
प्रतिपद्‌ यमकित षोड़यमात्रा, नत्रमगसत्व विरभूषितमात्रा। 
,, पञ्चतिकाया एष विवेकः क्लापि मध्यगसगणएकः ॥ 
इस के दो चरणों मे मिलाप रहता हौ और प्रत्येक 
। चरण मे १६ मात्रा रहती ह र प्रत्य क चरण का नवम 
अत्तर गुरु होता छे और किसो चरण मे ज गण का 
विन्यास नहों होता इससे अतिरिक्त इस के अन्तरगत आर 
भो छन्द हो' परन्तु संस्कृत मै प्रायः इन का व्यवहार नहीं 
देखा जाता Ba प्रधानो का नाम ओर लक्षण लिखा 
जाता हो । चापाई। इस मे प्रति चरण म॑ १६ मात्रा 
रहती हौँ । यधा-- 
वेढोगुरुपट्यदुमपरागासुरुचिसुवा ससुरसश्रनुरागा । 
अमियम्‌रिमयचरनचारुसमनसकलभवरुजपरिवारु ॥ Torte 


तुलसोझत रामायण मे इस छन्द का बहुत व्यवहार 
इ रभरिण्ड cafes एथारि गटन” इन के और दो नाम 


TRS इ एक पादाकुलक दूसरा कुलमाई | परन्तु पादा- 
कुलक नाम सस्कृत म कोई विशष छन्द नहीं हो । i 
स'। मात्रासामक, वानवासिका, विज्ञोक, चित्रा और 
उपचित्रा इन wists मित्ताप से पादाकुलक होता है। 
एभिः पादाकुलकं पिङ्गलसूत्नः | 
अलि वाचलितविकसितचुत काले मदनसमागम Ea | 
Wal कान्तां परिहृतसाशरेः पादाङुलक घावति ute: 
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यहां एक पादाकुलक के ज्ञान के लिये पूर्वोक्त पांचाका 
जानता अवश्य हे परन्तु इन्हे पज्फटिका. कहने से 
झगडा नहीं होता और वच इस के समोपी F । 
दोहा, दोहना वा दिपथा। इस के पहिले diaz 
वरण मे १३ मातरा ओर दूसरे चौथे मे ११ मात्रा 
रहती हे | यथा 
काम क्रोध मद्‌ लोम सव नाथ नरक क पन्य | 
ate परिहरहिं भनहु रघ गोरहिंभ ais Ge संत॥तु०्रा० 
बिहारी सतसई नामक ग्रंथ मे ऐसा सातसो दोहा हे | 
सोरठ । यह ठोग दोहे क ada हे । यथा 
जोहि समरत सिद्धि हाय गणनायक करिवरवद्न 
करो अनुग्रह मोब बुधिराशि शभगण सदन | तुलसी! 
GUA! इस के प्रत्यक चरण मे २२ मात्रा 
रहती हे ! यथा 
मणिमय सिंहाचनपे', शोभा साजे सियसहित राम सोहे'। 
मानह रतिपतिकी सूरति जोनन सवे जगत मन मोहे ॥ 
वैर बा वानन्दा छन्द । इस के पहिले और तोसरे 
चरण मे १२ मात्रा ओर FAT चोथे मे ७ मात्रा है । 
भ्रलतपद्धना रघुवर पुक्षकत माई | 
विलर्कात सेति वलेया ललक लिआई ॥ 
तोमर वा सटुगति | इस के प्रत्येक चरण मे वारह 
मात्रा वा एक २ दल से २४ मात्रा Teal है । यथा 
येसी मर जव आई तैसो तवे काम VTE | 
तव सिया खायो चोरि अब देइ वाको धोरि ॥ 


१9 
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कुण्डलिग्रा । इस मे आठ चरण रहते हे अर्थात्‌ इस | 
मे पहिले चार चरणों तक दोहे का और शेष चार चरणों | 
तक काव्य ex का विन्यास होता है 1 इसका चोथा 
और पांचवा चरण समान होते F ओर छठा और 
सातवां चरण आदि ae एकहो होता हे ओर शेष 
जे प्रथमोक्त दो पद रहते Vi यथा-- 

कोरति फलके कल्पतरु मूत साहस विचार 

सोहति सीहति हो धरा सकल घाम परचार | 


सकल धाम परचार चारु घन सार लक्षी 


स वढ्न स दरशन रूप स यति weer स पकी | 
~ ~> > ~> ~ 
सुवद्न सुद्रशन रूप wen fenfen en नोरति 
जै ८. at ~ 

अजुन सम समरथ गही अज न पर कीरति ॥ 

प्रसिड कवि गिरिधारि ने इस छन्द से बहुत कविता 

कौं a. ~ ~ 
रची ह । करकागति नामक रद मात्रा का हत्त केवल 

Lo ~ टी. fs ~ ४३ N 
जयदेव गोखामि कत Mantas मे मिलता छ । यघा-- | 

० रै फो गौ 

चन्ट्न च्च त नोल कलेवर पोत वसन वनमालो । | 

केलि चलन्यण कुण्डलमण्डित गण्ड युगलितशालो॥ गोग्गो० | 


° NS ८ 
॥ इति अङ्ग समहत्त निणयो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


० + ० 


* काव्य aR त एक २ चरण सै २४ मात्रा होती है और एकाट्गमावा- । 
पर यति रहतो हे । 
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॥ षछोवध्याय: ॥ 


॥ परिशिष्ट ॥ 
(मल का ८ पृष्ठ से & पृष्ठ तक देखो) 
पहिले रीति के उदाहरणो' मे केवल संस्कृत काव्य के 
उदाहरण दोये गये है अब भाषा से भो उस शीत के 
उदाहरण दिखलात हौँ | यधा--वदर्भी । 
सुनि के नारद कहे विचारि, मथुरा से बलभद्व मरारि | 
तो faa तिन्हे हत नहि कोई, जरासिन्ध कळु नहों होइ । 
तू है अमर और अतिवलो, बालक है बलटेव भौ हरी ॥ 
प्रेमसागर मे जितने गद्य और पदा हे प्राय: सब 
वेदर्भी रोति मे ही निर्दिष्ट हो । गौड़ी | 
भरि भुवन घोर कठोर रव रवि तजि तजि मारग चले | 
faa? द्ग्गिज डोल मदहित्रहि कोल कूरम कलमले। 
सुर असुर मुनिकर कान दोन्हे सकल विकल विचार हों। 
कोदण्ड भजेऊ राम तुलसो जयति वचन sated ॥ 
रामायण में केवल इसी रीति काही उदाहरण नहीं 
देखा जाता किन्तु सव रोतियो' के उदाहरण पाये जाते 
है' | देखी कि और स्थल में पद्चालो रोति का उदाहरण 
केसा प्रिय है। यथात 
राजत राज समाज भरु कोसल रार्जाकसीर, 
सुन्दर श्यामल गेर तनु विश्व विलोचन चोर | 
लाटी | रमासो उमासी इन्ट्मासौ को समासो झूठी 
छविकी ama भाल Ax बिन्ट्रोरी के। तारासो 
तरङ्कनासी मेनका तिनोत्तमा सौ सची मव्ज्ञ घोषा गिरा 
गावे गुन गोरी के ॥ (राधाशतक, इरिबन्द्रका, स्यागाजिन 
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(मलका ११ से १२ प्रष्ठतक देखी ) 
संस्क त से जो तौन (हत्त, उत्कलिकाप्राय और हत्त. 
गन्धि ) प्रकार के गद्य के उदाहरण दिखलाये है वे अब 
भाषा से भो दृष्टिगोचर किये जाते है | 
हत्त । महाराणी दमयन्तो क्रो कथा । 
faze नगर मे राजा भीमसेन की कन्या दमवन्ती 
रहतो थो। उसक रूप और गुण का सौन्दर्य समस्त भूम- 
wa मे प्रसिद्ध हो रहा हे उस के विवाह के लिये Gane 
रचा, तो वहां सब देशो के राजा लोग आये,-- इत्यादि | 
उत्कलिका प्राय | क्या इस मे अधिक हरित ठूव, 
निम्भेल जल, सीतल समीर, ठण्डी छांव सुरम्य प्रान्तर, 
रमणीय ठांव!-इत्यादि | ह० स्या० 


इत्तगन्धि। उस सभा के वोच में एक लोहे का सिंहा- | 


सन है जिस पर बडि के कूर, मदा से चुर, सत्यथ से 
टूर आखो के सूर, इत्यादि | go स्या' भे कलिराजा 
को सभा के वणन मे लिखा है । 
( र८ पृष्ठ मे ) 

कविता करने को रीति संस्कत जेसी हो भाषा मे 
है | अधिकांश संस्क,त छन्दो मे भाषा के उदाहरण मिलते 
है, परन्तु ग्रन्य वढ़ जाने के भय से इमलोगी ने थोड़ा 
हो वणेन किया है ॥ 

waa) छन्दोज्ञ पण्डितो' ने किस छन्द के भेद 
कितने हे और श्रमुक स्थान म कौन भण होगा इत्यादि 
विषयों को जानन के लिये प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, एक- 
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इप्रादिलगक्रिया, स'ख्या चौर अध्वर ये छः प्रत्यय 
स्वीकार किये हे । 

प्रस्तार। प्रस्तार से यच जानाजाता हो कि असुक 
छन्द के कितने भेद हे । इस के जानने का यह नियम 
हौँ कि जितने अक्ञराहत्ति का भेद्‌ पूछा जाय उतने हो 
पहिले गुरु निद्यक fas (जिझ्लंकिगुरु जाना जाता हे) 
रख लो फिर उस गुरु चिह्ल प्रकाशक, पंक्ति के नोवे प्रथम 
गुरु चिङ्क प्रकाशक के आधोभाग म॑ एक लघु प्रकागक 
fas और शेष सव गरु प्रमागक पिक was 
इस नियमानुसार वहांतक fas स्थापन करत 
चलो agian fa एक पाति म सब लघु प्रकाशक 
fag न आ जाय। परन्तु इस मो यह एक विशेष हो जि 
प्रथम लघु fas के शेष स्थानों को गुरु प्रकारक चिल्ला 
शे भर देना शीर फिर पिलो क्रिया को करते चलो, 
जितनी पंक मे यह क्रिया समाप्त हो said जिस स्थान 
में सर्व लघु प्रजागक fax हो जाय । पहिलो सप गुरु 
प्रकाशक fast की पंक्तिसे ल पिछली सव लघु प्रवाल 
fast कौ पंक्ति तक जितनो * ख्या ही उतने हो डस aa 
को भेद हो गे । पूर्वोक्ता नियम की हढ़ता क लिये एक 
उदाहरण लिखते हे यथा- तीन अचर हशि कं कितन 
He ह ? ता यहां gata नियम वा अनुसार तोन fas 


Wy 
गरु प्रकाशक एक Tin म घरो, फिर उसक नोचे प्रथम 


गुरु के अधस्तल म. एक लघु WAM क fas ओर शेष. 
ऊपर. की पंक्षि मे ad fas cael अत देखो कि | 
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पहिला गुरु gut स्थान हो सुतरां BEES 
उस गरु के नोचे एक ay प्रकाशक — rw । 
fas ओर शेष स्थानो मे गुरु प्रका- 
शक चिज्क रख दो, फिर cat प्रकार — — 
अन्ततक क्रिया करते चलो जहां तक सव ।! । -_- 
ay प्रकाशक चिन्न आजाय fac जिस — ।१ - 
पंक्ति म सब fee लघु प्रकाशक हो वह ।' -- -- 
सव पंक्तियों को went तुमारा —— — 
afar उत्तर होगा। ऊपर को चिङ्ावलियो के 
देखने से प्रतीत होगया fa तीन Tasha के आठ 
भेद है, इसी प्रकार तुम चार पांच vate अचरा- 
इत्ति सव eet के भेदा को संख्या जान सकोगे | 
विद्यार्थी को उचित है कि gata नियम और उदा- 
इरण भलो भांत अपने मन मे समझ ले | 
नष्ट । नष्ट से यह जाना जाता है कि असुक छन्द 
का अमुक भेद केसा ( कितने, गुरु और लघु है' ) इसका 
नियम यह हे कि जिस ane भेद को जानना अभोष्ट 
हो वह हत्तान्तर संख्या यदि समांक चो तो एक लघु 
प्रकाशक fas ओर यदि विषम हो तो गुरु प्रकाशक 
fas स्थापन करो, फिर उस अंक का आधांकरो यदि 
वह भौ सम अंक हो तो लघु और विषम हो तो गुरु 
स्थापन करी इसी प्रकार आधा २ करते चलो चौर सम, 
विषम, अंक जान, लघु, गुरु, प्रकाशक fas धरते चलो, 
WIT कि जहांतक तुमारे afte भेद के अचर समाप्त ; 
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हो जाय | इस मे विशेष यह वक्तव्य छै कि जहां विष- 
मांक श्राजाय पहिले वा आघा करने पर, वहां हो एक 
जोड़ कर आधा करो | नियम को हठता के लिये एक 
उदाहरण | कचो कि चार अचराहत्ति का चौघा भेद 
कैसा हे अर्थात्‌ उस मे कितने गुरु, लघु है ? 

अव देखो कि नष्ट अर्थात्‌ चोथे भद्‌ का अंक सम है 
तो पहिले एक लघु प्रकाशक fas रखदो, फिर ४ का 
आधा २ वह भो सम हे इस लिये पूर्वोक्त लघु प्रकाशक 
fas के आगे एक ओर लघु प्रकाशक चिक्न रखदो, 
अब उस दा का आधा एक विषम हे इस लिये उन दो 
जघ, प्रकाशक चङ कै आगे एक गुरु प्रकाशक चि 
धरदी । अव एक का आधा से एक और जोड कर दो ' 
करो तो दो काआधा एक विषम हे तो पूर्वोक्त दो 
लघु और एक गुरु प्रकाशक चि के आगे एक और 
Ji प्रकाशक fas धरो, तो अब देखो कि तुमे चौथा 
भद जानना अभोष्ट हे झर चिन्न भी ४ छो तुम मिल 
गये है तो क्रिया को समाप्ति करो। ऊपर के अनुसार 
चतुराचरा के चोधे भेद मे “- -- । ।” यह श्रर्थात्‌ एक स 
गण ओर एक गुरु छे | 

अब याद्‌ पूर्वोक्ता इत्तका पांचवा भेद जानना चाहो 
तो देखो कि ५ विषम हे इसलिये एक गुरु (|) धरो और 
'पोछ फिर ५ में एक जोड़ ६ का आधा करों तो व २ 
होगा वहभो विषम हो इस लिये फिर पहिले गुरु प्रकाशक 
चिन्न के आगे एक और गर प्रकाशक चिक्न 
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eX it A ~ ९ ~ क्रय वा ० 
घरी aa फिर तोन ने एक जोड़ कर पूवअत क्रिया करते | 
चलो जहांतक ४ fas आजाय,अंत को “11 - |” य 


2 ० 


आंजाययगा अर्थात्‌ एक त गण ओर एक गुरु पांचवे भेद हे 
उदिष्ट | इस से यह जाना जाता है कि अमुक छन्द क 
कौन भेद्‌ मे वह गण है | इस का नियम यह है कि 
जिस गण को जानना अभीष्ट हे उस गए को PAs Hae 
एक Ufa से धरो, उन चिजा क ऊपर पहिले से अंत 
तक fam १,२,४, इस wat क्रमशः दिगण २ अंक | 
धरते चलो उसमे लघु fast क ऊपर जो अंक हो 
उनका संकलन करो उस संकलन फल मे एंक जोड दो 
इसब जो अंक हो उसो सख्या के भेद से वह गण 
“होगा | उदाहरण | तीन अक्षराहत्ति क॑ किस 
भंदर्म जगण हे? तोपह्िले a गण की fast को 
स्थापन करो आर उनक ऊपर दिगण २ अंक घरों: 
“1 नाना इन म लघु fasta उपरिस्थचिक्ञो की 
जोड़ा ती १३४२५ आर इस मे एक जोड़ा तो ६ हुए, 
इस से जाना गया कि तीन अचरादत्ति को छठे भेद 
मे ज गण होगा। 


एकद्या।द्लगक्रिया। इस से यह जाना जाता 
है कि किस भद्‌ मे सव गरु और उनमे कितने एक 
गरु और दो गुरु प्रभति हे ; इसका नियम यह है 
जितने अक्षरों का वह छन्द हो उतने ही एक (१) ऊपर - 
नोचे धरो, फिर सव के ऊपर एक अतिरिक्त एक का 
अक. स्थापन करो । फिर नीचे से अंका को ऊपर ऊपर 
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षष्ठोऽध्यायः । द्‌ 


निक्षेप करो, अर्थात्‌ पहिले एक उसके ऊपर दो फिर तौन 
दसी प्रकार करते चलो, फिर उपान्त्य से निदत्त हो, 
जब तक नोचला अंक उपान्त्य न हो जाय तबतक एक २ 
अक छोड़ कर यही क्रिया करते चलो। 
उदाहरण | तीन अचरा हत्ति मे कितने सबै गुरु 
१ भेद और कितने एक गरु Wee १ तो १ 
१ तुमअपने निम क अनुसार ऊपर नोचे तीन १ 
१ वेर एक २ घरों | खथा। अव फिर इस सम १ 
एकश्रार धरो अब नोचे के अंका को ऊपर ऊपर ९ 
निक्षेप करो अर्थात्‌ पहिले १ दूसरे. २ १ 
से २ तौसरंम ३ ast तीन १ २ 
su है इस लिये यहां से १ २ 
निचत्त दोना चाहिये। १०९५-९१ 
फिर ऊपर के अंक को अर्थात्‌ उर्पार स्थित एक को 
छोड कर नोचे से एक अंक को ऊपर मे निक्षप करना 
अर्थात्‌ पाइले एक फिर gat खान मे दोहै उसमे 
एक और [मिलाय कर तीन करना, फिर अरव यहां से 
निद्वत्त होना क्योंकि ऊपर का एक अंक छोड़ नोचे तोन 
अन्त्य हुआ तो सुतरां यह दो उपान्त्य था, फिर करने मै 
ऊपर के तीन को छोड़ देना होगा, उस तीन के छोड़ने 
सेदो अन्त्य होता हे और नोचे का एक अंक उपान्त्य १ 
होता है सुतरां और न करना चाहिये gata नियम २ 
के अनुसार क्रिया करने से यह फर्लामला पहिले २ 
एक मेद सर्व गुरु है फिर तीन भद्‌ एक गुरुक है १ 
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उसके पीछे दो गुरुक तोन भेद हे और उसके पोळे एक 
~ ९ ~ 
भेद सक लघु हे। इस सेयह विदित हुआ कि सव 
८२५ ~ ~ = =~ ~ 0 

छ्न्दी का पहिला We सव गुरुक और शेष भद्‌ सव लघु 
होता हे | 

संख्या | इस से यह जाना जाता हे कि अमुक छन्द 
के प्रस्तार को कितनी संख्या हे इस का नियम यह है 
Pa OS nN ने 5 a 
fa जिस छन्द १ प्रस्तार को संख्या जाननो अभोष्ट छे 
उसको लग क्रिया का जो फलांक हुआ उसको योग 
करना शव योग फल प्रम्तार की. dar होगो | 

उदाहरण | Ala अक्र छन्द के VAT की संखया 
कहो ? तो अपने नियम के अनुसार लग क्रिया के फलांक 
का संकलन करो तो वह योग फल हो प्रस्तार की संख्या 
होगी १4३-२4 १=८॥ 

>> A cS वि 

अध्वर | इस से जाना जाता इ कि प्रस्तार को किस स्थान 


मे लिखना चाहिये | इसका नियम यह है कि प्रस्तार की . 


सखया को दिंगुण कर एक घटा कर अवशिष्ट जो रहे 
उतनी हो अंगुलि परिमित खान मे लिखना चाहिये । 
उदाहरण | तीन अत्तर के प्रस्तार की स'खप्रा आठ 
को हिगुणकर उस मे एक घटा तो १५ वचे अर्थात्‌ १५ 
अंगुली परिमित स्थान मे इसको लिखना चाहिये ॥ 
॥ इति परिशिट्टोनामषषो$ध्याय: ॥ 


॥ छन्दोबोधः समाप्तः ॥ 


—o——— 
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शिक्ता, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द: 
ये छः वेदांग हौँ । इन्‌ छत्रो मे से छन्दक सव से प्रधान 
ह । पिगंल सूत्र को afa करनेवाला इलायुध ने अपनी 
भूमिका मं लिखा हो कि “मैं वेदा का प्रधान अंग और 
कविश्रो का नेत्ररुपौ foram कृत छन्दः सूत्रों की 
afa वनाता हू *” | 

छन्दोग ब्राह्मण म॑ भो यह लिवा हे कि जो मनुथ, 
aati का ऋषि, Be और देवतादि स्वरूप न जान 
कर याजन या अध्यापन करता हे वह पापिड बच सूल 
की न्याई अचल छे, यथा अन्ध कूप म॑ पतित होता हीं 
और उस्को |e विनष्ट होते हौँ pu एबं “अनुष्ठा 
यजति, agar गार्वात, गायत्रा स्तोति इत्यादि खुति वाक्यों 
से बहुत कार्य्यो मे छन्दको उपयोगिता लचित होती = | 


छन्दः दो प्रकार के हो'--प्रधम वेदिक, दितोय लाकिक । 


वेदिक छन्दः पथम गायत्री, उष्णिक, अनुभ, हृतो, 
ufa, faza, ओर जगतो इन सात प्रकार म॑ विभक्त 
होकर फिर प्रत्येक आर्षी, देवो, आसुरो, प्राजापत्या, 


ऋ वेदानां प्रथमाङ्गसय कवीनां नयनस्य च । पिङ्गबाचाश्यसूचख मथा बत्ति 
विवास्यते | 

+ यी ह वा अविदिता पे वङन्दो देवतविनियोगैन' मन्ते ण याजयति वाऽष्याप- 
यति वा, स खाणु' astia गर्ता पद्यते वा प्रसौयते वा. पापोयान्‌ भवति 
यातयामान्यस्य छन्दांसि भवात | 
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याजुषो, Wal आर्ची ओर sel इन नव प्रकार से 
विभक्त हुए हो' | आजकाल वेदकी चर्चा रहित हो गई 
सुतरां वेदिक छम्दोंका खरूप सविस्तर से कहना व्यर्थ 
ससमझकर मे'ने उन्‌ Exist छोड़के इस ग्रन्यो मे केवल 
लौकिक छन्दींका खरूप कहा हो । 
मेने पिङ्ल सूत, तत्तरत्राकर, छन्‍दोमच्री, खुत- 
बोध waft छन्दोग्रय ओर विविध अलंकार wat से 
' सार निकाल निकालके यह पुस्तक रचा हो । परन्तु 
जवतक इस पर परिइतों को ange नहो पडतो हो 
तव तक समुदाय समको तिष्फन समभकर बहुत नस्त्रता 
से प्राथना करता हृ कि सुधीवगै छपापूव्व क इस अर्थ 
का श्रायन्त निरोक्षण करक मेरा श्रम सफल कर | 
अन्तमे पञ्जाव महाविद्यालवान्तर्गत संस्कृत पाठशाला 
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